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भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक विशेषत: पुलिस ट्र निए कालेज के शिक्षार्थियों 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है, यद्यपि 
अपराध-विज्ञान में जिज्ञासा रखने वाले सभी प्रारम्भिक विद्यार्थी 
इससे लाभ उठा सकते हैं। इधर कई वर्षों से पुलिस ट्रे निग कालेज, 
मुरादाबाद के शिक्षार्थियों के पाछ्य-क्रम में मनोविज्ञान तथा 
अपराध-विज्ञान का विषय भी सम्मिलित कर लिया गया है, 
परन्तु इस विषय पर कोई भी उपयुक्त पाख्य-पुस्तक नहीं थी । इस 
अभाव के अनुभव ने तथा छात्रों के अनुरोध ने इस पुस्तक 
की रचना को प्रेरणा प्रदान की | 


पुस्तक में विषय का प्रतिपादद अत्यन्त सरल तथा सुबोध शैली 
में किया गया है । उचित तथा परिचित उदाहरणों द्वारा विषय की 
व्याख्या की गई है | अध्यायों का क्रम इस प्रकार रक्खा गया है कि 
सम्पूरं विषय सूत्र-बद्ध हो जाय । पारिभाषिक एवं क्लिष्ट हिंदी के 
शब्दों के पर्याय अंग्रेज़ी भाषा में दे दिये गये हें। प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में उपयोगी शअ्रश्नों के द्वारा छात्रों के अध्ययन का पथ-प्रद्शेन 
किया गया दै। लेखक को पूरा विश्वास दै कि यह पुस्तक उन 
छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति करेगी, जिनके लिये यद्ट लिखी 
गई दे । द 
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खअष्य्त्य १ 
मनोविज्ञान का पुलिस कार्य से सम्बन्ध 


मनोविज्ञान का पुलिस काये से क्‍या सम्बन्ध है ? इसे ठीक 
ठीक सममभने के लिए यह आवश्यक है कि पहले मनोविज्ञान के 
स्वरूप की व्याख्या की जाय और यह देखा जाय कि ऐसा कोन 
सा सम्मिलित क्षेत्र हे जिससे मनोविज्ञान और पुलिस दोनों का 
सम्बन्ध हे ओर किस प्रकार उस ज्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धान्त 
पुलिस काये को सफल बनाने में सहायता पहुंचाते हैं । 


भनो विज्ञान का वरमान स्वरूप:--प्राच्ीन समय में मनो- 
विज्ञान को आत्मा का अध्ययन (35एत9 ्॑ 50 )कहा जाता - 
था । मनोविज्ञान का यह स्वरूप केवल आध्यात्मशास्त्र तथा 
दर्शन शास्त्र से ही सम्बन्धित था | इस प्रकार का ज्ञान अत्यन्त 
व्याक्तगत (5पा>)]०८४0४८) होने- के कारण व्यापकता के साथ 
जीवन को सफल बनाने में प्रयुक्त नहीं हो सकता था तथा इस 
प्रकार के मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को प्रयोग (+#एटलंफल्म) की. 
कसौटी पर भी कसना कठिन था। इस प्रकार मनोविज्ञान का 


स्वरूप वरावर बदलता रहा और वह अब पहले की भांति सूक्म 
जटिल तथा व्यक्तिगत न रह कर अधिक व्यवहारिक तथा 
प्रायोगिक (0८४००) हो गया है। हम अब उसके सिद्धांतों 
को जीवन के अनक्क चोत्रों में प्रयोग ४ लाते हूं। मनावशज्ञान के 
प्रयोगों ने शिक्षा तथा उद्योग इत्यादि की कारये-प्रणालियों म॑ व्या- 
पक तथा आसूल परिवर्तन कर दिये 'हैं तथा उनसे सम्बन्धित 
अलग मनोविज्ञान की शाखायें भी बन गई हैं जैसे शिक्षा-मनो- 
विज्ञान (£6प्ट७६४००४ ?5५9८॥008 9) ओर उद्योग-मनोविज्ञान 
( [तंप्शजंशं ?2एटाण०८०४५ )। व्यक्ति के लिए उचित धन्यों 
के चुनाव में वोफेशनल (५४०८०४४०:४४०४॥) मनोविज्ञान प्रशंसनीय 


तथा अत्यन्त उपयोगी काये कर रहा है। 


आज का मनोविज्ञान मनुष्य के चेतत तथा अचेतन सन की 
क्रियायों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है जो उसके व्यवहार को 
प्रतिक्षण संचालित करती रहती है। वतमान मनोविज्ञान प्रायो- 


:... . 'शिक इसलिये है कि वह व्यवहार के अध्ययन द्वारा ही मन की 


. 'क्रियायों को जानने का प्रयत्न करता है। मानसिक क्रियायों में 
सोचना, सीखना, प्रेम करना, ईष्या करना, कल्पता करना, 
तर्क करना, निरेय करना, स्मरण करना इत्यादि सभी क्रियायें 
आ जाती हैं और हम देखते हैं ये सब मानसिक क्रियायें किस 
प्रकार हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती रहती हैं, इस 
प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनोविज्ञान मनुष्य के 


. 8. | 
व्यवहारों के कारणों का वेज्ञानिक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान 
का यह स्वरूप पुलिस के लिये उपयोगी है। 


मनोविज्ञान का पुलिस कार्य से सम्बन्ध)-भनोविज्ञान 
व्यवहार के मानसिक कारणों से सम्बन्ध रखता है। वह बालक 
वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी के व्यवहार का अध्ययन करके उसके कारणों 
का पता लगाता है, परन्तु उसे व्यवहार के ओवचित्य तथा अनो- 
चित्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। पुलिस कर्मचारी के काये का 
सम्बन्ध प्रधानतया व्यक्तियों के उस व्यवहार से है जो समाज 
के सामान्य आदश से नीचा है अथवा जो कानून द्वारा वजित 
हे | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनोविज्ञान तथा पुलिस कर्मचारी 
दोनों का काय-क्षेत्र मनुष्य का व्यवहार है। अतः मनोविज्ञान 
मनुष्य के व्यवहार सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता 
है यदि उनका प्रयोग पुलिस कमंचारी अपने काये में करे तो 
अवश्य ही वह अपने काये को अपने लिये अत्यन्त सरल ओऔर 
समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी बना सकता है। 


... पुलिस के काय को मुख्यतया तीन श्रे शियों में विभाजित कर 
सकते हैं । पुलिस का पहला काम अपराधों की रोकथाम करना 
होता है अर्थात्‌ वह ऐसी सावधानियाँ कास -में लाती है कि 
अपराध हो ही न सके । उसका दूसरा काम किये गये अपराधों के 
प्रति अन्वेषण होता है अथात्‌ ठीक अपराधी का- पता लगाकर 
उसे दंडेत कराना रहता हैं । तीसरा कार्य सुधार कथा शोध से 


[ ४ ॥ 
संवन्धित होता है अर्थात्‌ उसे अपने कत्तेव्यों सें यह भी सम्मिलित 
कर लेना चाहिए कि जो व्यक्ति एक दक्का दंडित होकर कारागृह 
चला जाय वहां से निकलने पर पुनः अपराध न करे | अब हमें 
यहाँ पर यह देखना है कि मनोविज्ञान का ज्ञान पुलिस के इन 
- तीनों कामों को अधिक सकलता के साथ करने में कहाँ तक सहा- 
यता पहुँचाता है। 


अपराध की रोकथाम:--अपराध व्यक्तिगत ओर सामूहिक 

दोनों होते हैं| उनके रोकने के लिए व्यक्ति और समूह दोनों 
की मनोबृत्ति कों ठीक ठीक समझना अत्यन्त आवश्यक होता है। 
कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के चाल चलन का है इसे जानने के . 
लिये उसके व्यक्तित्व के प्रकार ( ?7८०४5079007 ४फए०6 ) को 
पृहचानना नितान्त आवश्यक है। व्यक्ति को ठीक ठीक सममने 
में उसके विचारों, भावों तथा उसके व्यक्तित्व के प्रकार को ठीक 
ठीक जानने में हमें वैयक्तिक मनोविज्ञान (एंणंतपकों 
(75ए८0०89) बहुत अधिक सहायता पहुँचा सकता है (देखिए 
_ अध्याय १०)! समूह में किस प्रकार एक साथ विचार करने, इच्छा 
करने तथा कारये करने की च्मता होती है और समह किस प्रकार 
सुसंगठित होकर समाज-हितेषी अथवा समाज- विरोधी काये 
कर्‌ सकता है, इस विषय का उचित ज्ञान हमें समह-मनो- 
विज्ञान (570०० 7897८707089) तथा सामाजिक मनोविज्ञान 


( 55लंगां ?7ए८४0०0०४५ ) से ही प्राप्त हो सकता है ( देखिए 
अध्याय १२ ) 


[| # ॥ 

किसी व्यक्ति की मल प्रवृत्तियों तथा संबेगों को विकसित 
करने तथा उनमें उचित परिवतेन लाने के लिये किस प्रकार 
परम्परा और वातावरण सहायक होते हैं तथा किस प्रकार उसके 
लिये हम दमन, विल्यन तथा मा्गोन्तरीकरण इत्यादि विधियों 
प्रयोग में लाते हैं ( देखिए अध्याय ७ ) ।इन सब बातों की उचित 
व्याख्या हमें मनोविज्ञान में ही मिलती है। पुलिस का एक सात्र _ 
आदशे यह है कि अपराध होने ही न पावे । ऊपर के विवरण से 
यह स्पष्ट है कि इस पवित्र आदश की प्राप्ति में पुलिस को सनो- 
विज्ञान बहुत ही उपयोगी सहायता पहुँचाता है। 


अपराध-अन्वेषश-कोय--जब कोई व्यक्ति अपराध करता 
है तो ग्रायः उसे छिपाने का प्रयत्न करता है, वह यह कभी नहीं 
कहता है कि मैंने अमुक अपराध किया है और में दर्द का 
भागी हूँ । इस छिपाव के कारण पुलिस का अन्वेषण काये बहुत 
ही कठिन हो जाता है। पुलिस जब किसी अपराधी का बयान 
लेती है तो वह छिपाव से परिपूर रहता है । उसे उस छिपाव के 
पर्दे को हटाकर तथ्य तक पहुंचना पड़ता है, मनोविज्ञान की जान- 
कारी पुलिस कमेचारी को वह आखें प्रदान कर सकती है जिनसे 
वह तुरन्त उस छिपाव के पर्दे के भीतर की बातें देख लेगा । जब 
कोई पुलिस कर्मचारी किसी हल्के में अन्वेषण-काये करता है तो 
. उसे यह भी सममने का प्रयत्न करना पड़ता है कि कौन सा 
' ध्यक्ति सत्य सूचना दे सकता है और कोन सा व्यक्ति उसे बहका . 


[ हैं -] 


कर अथवा असली अपराधी से उसका ध्यान हटाकर अन्य 
निरपराध व्यक्तियों पर दोषारोपण कराना चाहता है। इन सब 
वातों के लिए इसे व्यक्तियों की परख होनी चाहिए । यह स्पष्ट है 
कि इस काये में मनोविज्ञान ही उसका उचित पथ-प्रदर्शन क्र 
सकता है। तथ्य तक पहुँचने में प्राप्त वयानों में आवश्यक का 
ग्रहण तथा अनावश्यक का त्याग करना पड़ता है, इस चयन काये 
में मनोविज्ञान वड़ी सहायता दे सकता है | इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि अपराधी के पता लगाने में दसरे व्यक्तियों कों ठीक ठीक 
समझना अत्यन्त आवश्यक है ओर दूसरों को समझने के लिये 
मनोविज्ञान ही एक अचूक साधन है । ठीक अपराधी का पता 
लगाने के पश्चात्‌ डसे दंडित भी कराना पुलिस का प्रधान कार्य 
है।इस काये में सफलता तभी हों सकती है जब ठीक और 
सच्चे साक्षी मिल जाँय। सच्चे साक्तियों की प्राप्ति के लिये सुराग- 
रसी में जनता का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। जनता का _ 
एाच्छिक सहयाग प्राप्त करने के लिए अपने काये की सिद्धि में 
उनका नेता बनने के लिए पुलिस कर्मचारी को मनोविज्ञान का 
जानना जझछूरी है, जिससे जनता उसके निर्देश पर अपराध- 
अच्यपरण कार्य मे साक्रय सहयोग दे सके | 


क्‍ कै 

सुधार तथा शोध-कार्य-- जिस प्रकार यह आवश्यक है 
कि कह अपराधी ही न बने, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि 
यदि कोइ व्यक्ति अपराध करके दंडित होकर कारावास की अवधि 


[| ७ न 


को पूरा करके समाज में पुनः प्रवेश करे तो वह पुनः अपराध 
की आवृत्ति न करे | कारावास से वह व्यक्ति एक सुधारा हुआ 
उपयोगी नागरिक बन कर निकले | यदि कारावास से निकला 
हुआ व्यक्ति पुनः अपराध करता है तो अपराधों की संख्या बढ़ती 
ही जायेगी और पुलिस के लिए अपराध-निरोध का काये दुष्कर 
हो जायगा । पुलिस का यह काये जेल विभाग के अन्तर्गत है, 
यद्यपि यह सुधार काये भी पुलिस के कार्य का एक महत्व 
पूर्ण अंग है, केवल काये की सुविधा के लिए एक अलग विभाग 
कर दिया गया है। पुलिस कभी भी अपने आदशे को नहीं प्राप्त 
कर सकती है, यदि जेल विभाग के द्वारा कैदियों का सुधार तथा 
उनके व्यक्तित्व का पुनेसंस्थापन (रि०७०[प्रनफाल्या ण॑ ए८४0- 
9॥09)न हो । अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका तात्पये यह है 
कि हमें अपराध से घृणा होनी चाहिये न कि अपराधी से । जेल 
विभाग अपने आदशे से च्युत होता है, यदि वह घृणा भाव से 
अथवा बदले या क्रोध की भावना से अपराधी को जेल में कष्ट 
देता है और उसके आत्म-सम्मान को नष्ट करने का प्रयत्न करता 
हे। जेल द्वारा अनुचित व्यवहार होने के कारण कारावास से 
छूटा हुआ व्यक्ति भयंकर समाज-विरोधी होकर अपराधियों 
का उत्पादक बन जाता है। इस विषय की उचित जानकारी 
मनोविज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है। अपराध का कारण कभी 
कभी केवल वातावरण-गत ही न होकर मनोवेज्ञानिक भी होता 
है अर्थात्‌ अपराध का कारण भावनाग्रन्थियां भी होती हैं, जिनका 


- ८ | 


अस्तित्व अचेतन मस्तिष्क में होता है। इन भावना-अन्थियों को 

दूर करने में मनोवेज्ञानिक की सहायता अत्यन्त आवश्यक है। 

कारावास में दंडित अपराधी की पूवे जीवन-बृत्ति का विलयन 

करके उसकी मनोदृललियों का मार्गोन्तरीकरण करना होता है, इस 
रे जे 9 ह॥५ 3 की आप 

काये को भी मनोविज्ञान वेत्ता ही अच्छी प्रकार कर सकता है | 


कुछ समय पहले पर्याप्त संख्या में अपराधियों के अपराध को 
परम्परागत समझ कर उनके सुधार के प्रति नितान्त अवहेलना 
की जाती थी यहां तक कुछ अपराधी जातियाँ ( ('#ंफ्रंप! 
प"70८5) सी घोषित कर दी गई थीं। परन्तु अब यह धारणा नहीं 
हे | वर्तेसान प्रजातन्त्रात्मक सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का 
महत्व तो और भी बढ़ गया. है । हम किसी भी व्यक्ति को समाज 
हित के कार्य के लिए खोंना नहीं पसन्द करते हैं | अपराधी व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का पुन्सस्थाप न करके उसे भी हम प्रभाव-पूर्ण और 
उपयोगी नागरिक वनाना चाहते हैँ | अतः इस सुधार कार्य को 
सफलता पूर्वक चलाने में मन।विज्ञान ही उचित पथ-प्रदेशन कर 
सकता हे | 


ऊपर दिये गए विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
अपराध के निरोध, अपराध के अन्वेषण तथा अपराधी के मार्गान्त- 
रीकरण तीनों प्रकार के कार्यों को सफलता पूर्वक कुशलता के साथ 
पूरा करने के लिए प्रत्येक पुलिस कमंचारी को मनोविज्ञान जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । इसी मान्यता के आधार पर आजकल 


क्‍ लक 
० छ नि के 8. ४५७ 8 व - 40५ ह वि 
पुलिस टू निग कालेजों सें मनोविज्ञान का विषय दीक्षा के पाज्य- 


क्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। 


अरने 


का 8 4. 


१-पुलिस कभेचारी के लिए मनोर्विज्ञान जानना क्‍यों 
आवश्यक है ! 

२--मनोविज्ञान की सहायता से अपराध की रोक थाम तथा 
उसके अन्वेषण के काये को हम अधिक सफलतापूर्वक 
किस प्रकार कर सकते हैं ? 


अोलिमनगाकआ+/७००१+:.. निककगाहाक भभााभ००००७०..डकोरशामभा, 


अच्यत्य २ 
मन का स्वरूप 
( 0 6ह॥ रण एव ) 


आंगे आने वाले अध्यायों के विवरण को हम ठीक ठीक 
सममभ सके इसके लिये हमें आवश्यक है कि मन की विशेषताओं 
तथा उसकी प्रधान शक्तियों के विषय में कुछ जानकारी करलें । 
सन के स्वरूप के विषय में अनेक मत हैं। पाठकों को उसके 
भमेले में यहाँ पर न फेसा कर केवल मन के विषय में उन मोटी 
मोटी बातों का उल्लेख किया जायगा जिन्हें बहुत से मनोविज्ञान- 
बेचा किसी न किसी रूप में मानते हैं तथा प्रत्येक सामान्य पुरुष 
को जो मनोविज्ञान में जिज्ञासा रखता है जानना चाहिये । मन 
तथा शरीर, चेतन तथा भौतिक के भेद तथा उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय में तात्विक विवेचन के लिये न तो स्थान हे 
ओर न उनसे संबंधित भिन्न भिन्न सम्प्रदाओं के विषय में 
जानना मनोविज्ञान के सासान्य-ज्ञान के लिये आवश्यक ही है। 


| हे द 
(क) मन का अस्तिल 


चरम व्यवहार वादियों (४ह7टा7८ 8८४७०४ए0प7१588) का 
कहना है कि मन जेंती काई वस्तु का मानना आवश्यक नहीं 
है, उनका विश्वास है कि प्रत्येक प्राणी का आचरण एक भौतिक 
कारण की प्रतिक्रिया मात्र है, वे मनुष्य को एक जटिल मशीन 
सममते और ऋहते हैं क्रि यदि हम भौतिक विज्ञान को पूणयता 
जान जाएँ तो प्राणी के प्रत्येक व्यवहार की भौतिक विज्ञान द्वारा 
व्याख्या कर सकते हैं। वे मनुष्य के व्यवहार को यांत्रिक सममते 
हैं और सिद्धान्त के रूप से जड़वादी-मनोविज्ञान (!४८०४७ 
750८ ?59८४०089) का प्रतिपादन करते हैं | परन्तु अधिकतर 
मनोविज्ञान वेत्ता इस सिद्धांत को ठीक नहीं मानते हैं उनका 
कहना है कि छाटे से छोटे प्राणी का व्यवहार यांत्रिक नहीं कहा 
जा सकता है, उनमें केवल मात्रा का ही भेद नहीं वरन प्रकार का 
भी सेद है। अतः प्राणी को एक जटिल यन्त्र कहना नितान्त भूल 
हे ! प्राणी के व्यवहार में और मशीन में सेद इसलिए है कि प्राणी _ 
में मन है ओर मशीन में नहीं, भले ही मन की परिभाषा या 
स्वरूप के विषय में मतभेद हो | इस मन की उपस्थिति के कारण 
ही प्रत्येक प्राणी के व्यवहार में निम्न विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती 
हैं, जिसके का रण उसझऊे व्यवहार की व्याख्या मशीन की भांति 
भौतिक सिद्धान्तों से नहीं कर सकते हैं-- 


मनकी उपस्थिति के कारण प्राणी में एक इकाई ( पाए ) 


जा 


दृष्टिगोचर होती है वह बहुत से भागों का समूह मात्र नहीं हे । 
प्रत्येक भाग यह जानता है कि अन्य भाग क्‍या कर रहे हैं, प्राणी 
जीवकोछ्ठों का समृह ही नहीं वरन्‌ उनसे कुछ अधिक है। मशीन 
के भागों में यह चेतनता नहीं है । मन के कारण प्राणियों का 


व्यवहार पूरोतया वाह्य परिस्थिति का गुलाम नहीं है । मशीन एक 
विशेष प्रकार की वाद्य प्रेरणा पर एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया 


करेगी, जैंसे यदि मोटर में पेटोल इत्यादि भर कर उसे स्टाटे 
क्रिया जाय तो सदा उसी भांति चलेगी, परन्तु प्राणी का व्यवहार 
इस प्रकार निश्चित नहीं होता है, जेंसे प्राणी भयानक वस्तु के 
उपस्थित होने पर भाग भी सकता हे अथवा मुकाबिला भी कर 
सकता है | 


प्रेक्-शक्ति के समाप्त होते ही यांत्रिक क्रिया रुक जाती है, 
परन्तु प्राणी में उसके पूव भी रुक सकती है तथा उसके बाद तक 
चल सकती हे, जैसे यदि एक विशेष शक्ति से हम क्रिकेट के गेंद 
को मारते हैं तो शक्ति समाप्त होते ही गेंद रुक जायगा । यदि 
किसी वालक की सोतेली माँ कोई अपशब्द कह देती है तो उस 
शब्द का भौतिक प्रभाव (अर्थात्‌ गू'ज) समाप्त होने पर भी बरसों 
तंक. उस वालक के आचरण को प्रभावित कर सकता है । इसका 


कारण केवल एक मात्र यही है कि मनुष्य में मन है और गेंद 
में नहीं । 


प्राणियों का व्यवहार स्वचालित एवं स्वग्रेरित हे । मशीन 
दूसरे के द्वारा चलाई जाती है। इसका यह तात्पये नहीं है कि 
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प्राणी अपने स्वभाव के नियमों का उल्लंघन करके काये करता है। 
परन्तु यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रेरणा से अपने व्यवहार 
में परिवर्तन करता रहता है जैसे यह प्रसिद्ध है कि घोड़े को हम 
तालाब तक ले जा सकते हैं परन्तु उसे पानी पीने के लिए मजबूर 
नहीं कर सकते हूं । 


मन के कारण ही प्राणी के आचरण में एक .विशेषता यह 
है कि पूरे अनुभव के आधार पर वह अपने भविष्य के व्यवहार 
में परिवर्तेत करता जाता है जेसे कहा गया है कि दूध का जला 
हुआ मट॒ठा भी फूक फूक कर पीता है । यही नहीं वह भावी 
परिस्थिति का सामना करने के लिए पहिले से इन्तजाम करने 
लगता है जैसे दुश्मम की आशंका से हम पहले से ही उसका 
मुकाबला करने का इन्तजाम कर लेते हैं ।यह अनुभव ही सजीव 
प्राणी को जड़ पदार्थ से भिन्‍नता तथा उच्चता प्रदान करता है। 


ऊपर के बिवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि चेतन व्यव- 
हार और जड़ पदाथे की क्रिया में मोलिक भेद है । इसी कारण 
प्राणियों में हम एक अदृश्य शक्ति की कल्पना करते है जिसको 
हम मन की शक्ति कहते हैं यही शक्ति चेतन व्यवहार को उद्द श्य- 
पूण ( ?पा००४०ए८ ) और आत्म-प्रेरित ( 9707760प8 ) 
बनाती है। रा 


पुलिस कमचारी को यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि 
अपराधी एंक सजीव और प्रतिक्रिया-पूणं व्यक्ति है। समाज 
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तथा! उसके व्यवहार का उसके ऊपर कितना डचित तथा अनुचित 
स्थायी प्रभाव पड़ सकता है| उसका व्यवहार एक जठिल्ल मशीन 
की क्रिया से भी कहीं अधिक जटिल तथा कठिनता से समझा 
जाने योग्य है | उसके ऊपरी व्यवहार का कारण उसके मन की 
गहराई में पाया जाता है। 


(ख) मन का स्वरूप 


मनाविज्ञान-वेत्ताओं ने मत के अस्तित्व को किसी न किसी - 
रूप में अवश्य माना है ओर उसी के द्वारा प्राणी के व्यवहार की 
व्याख्या की है और यह भी कह सकते हैं कि प्राणियों के व्यवहार 
के द्वारा मन के स्वरूप की जानकारी हुई है । जब हम मन के स्वरूप 
का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके दो पक्ष स्पष्ट दिखाई पड़ते 
हैं एक हैँ मन का गठन ( >नैल्गाओं 57फ८८प४८ ) जिसे 
संस्कार ( ।>890अंपं07 ) भी कहते हैं, दूसरा है मन की 
क्रिया ( ट्पा& पि८४०0 ) जिसे अनुभव इत्यादि के नाम 
से पुकारते हैं। हमारा सोचना, विचारना, स्मरण करना 
ओर इच्छा करना यह सब अनुभव करना ही कहा जायगा । 
अनुभव ही हर एक प्राणी का विशेष गुण है जो उसे जड़ पदार्थों - 
से भिन्‍न करता है तथा उसे महत्व प्रदान करता है। अनुभव की 
विचित्रता के कारण ही मनुष्य भी अध्ययल का विषय बनता 
जाता है ओर मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को सृष्टि होती जाती है । 
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मत को गठन--जब हमारे सासने सुख्यादु भोजन 


उपस्थित होता है तो प्रायः हमारे मुह में पानी आ जाता है तथा 
उसे खाने की इच्छा चलने लगती है, हरी हरी लहलहांती घास 
देखकर ऐसा नहीं होता है । इस सब कार्य का संचालन मन के 
द्वारा ही होता है। इससे यंह सिद्ध होता है कि हमारे मन में ऐसा 
कोई जन्मजात या अर्जित संस्कार अवश्य है जो हमें विशेष परि- 
स्थिति में विशेष क्रिया के लिए प्ररित करता है। इसके अतिरिक्त 
आपने यह भी देखा होगा कि हम जो कोई भी अनुभव करते हैं 
उसे हम अपने भविष्य के कार्यों में प्रयोग में लाते है इससे भी यह 
सिद्ध होता है मन का कोई पक्ष अवश्य है जो हमारे अनभवों 
अथवा अजित गुणों को एकत्रित रखता है | ऊपर दिए गए तके 
से यह भी सिद्ध होता है कि मन का ऐसा कोई पक्ष अवश्य है जो 
हमारी सनकी क्रियाओं का प्रेरक है अथवा आधार है जो संस्कार 
रूप में हमारे पास रहता है इसी संस्कार को हम मन ,का गठन 
( ७४ए८टपा८ट ) या आकार करते हैं, जो मानसिक क्रिया 
के लिए आधार का काम करता है।इस गठन का रूप क्‍या है 
इस संबन्ध में मतभेद है। भोतिकवादी अथवा व्यवहारवादी 
( प८४4एं०पातं88 ) उसे सष्तिष्क का ही पर्याय कहेंगे 
परन्तु प्रयोजनवादी ( ?फ्एठअंपंडड ) उसे माध्तक से 
ऊपर की चीज़ कहेंगे, जिसकी सत्ता भौतिकसत्ता से ऊपर 
सूक्ष्म है। परन्तु मनोविज्ञान-वेत्ता मन की गठन जैसी सत्ता को 
अवश्य ही किसी न किसी. रूप में अवश्य मानते हैं तथा 
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यह भी मानते हैं कि मल के आकार ( 597पटाप/८ ) में बृद्धि 
भी हुआ करती है 


मैने का क्रियात्मक पु (४2०65 चिट! [077/02 ) 


प्राणी परम्परा से कुछ न कुछ संस्कार अवश्य लाता है जिसके 
आधार पर उसके पैदा होते ही उसे कुछ न कुड मानसिक क्रिया 
के लिए प्रेरणा मिलने लगती है, जेंसे बच्चे के पैदा होते ही उसके 
मन के अन्दर मां का स्तन द्वढ़कर अपनी क्षुवा तृप्ति के लिए 
इच्छा होने लगती है. किसी घड़ाके के शव्द को सुनकर भय तथा 
कष्ट का अनुभव होने लगता है । ये सब मानसिक क्रियायें अथवा 
अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि मन केवल एक स्थिर तथा 
निष्क्रिय तत्व नहीं वरन्‌ क्रियाशील रहता है। ज्यों ज्यों अनुभव 
होने लगता है हम अपने भविध्य के अनुभव को अधिक समृद्ध 
तथा जटिज्ञ करते जाते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे 
अनुभवों में अथवा हमारे सन के क्रियात्मक पक्त में परिवर्तन 


भी हुआ करता है, यह तत्व ही हमारे मानव विकास का 
कारण है 


पक 


प्रत्येक अनु भव में तीन पक्ष होते हैं परन्तु किसी अनुभव में 
|ई एक पक्ष प्रधान होता है और किसी में दूसरा। इन तीनों 
पत्तों को ज्ञानात्मक, रागात्मक और क्रियात्मक नाम से पुकारते 
उदाहरण के रूप में यदि हमारा मित्र हमारे सामने उपस्थित 


ता हँ ता हमारा सव्‌ प्रथम अन्न भव उस पहचानन का हाता 


प्र / ०१६ 
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हे । इस मानसिक क्रिया में ज्ञानाव्मक पक्ष की प्रधानता है। जब 
हम उसे पहचान कर प्रसन्न होते, हैं तो इस मानसिक क्रिया 
अथवा अनुभव में रागात्मक पत्त की प्रधानता, है। ओर जब 
. हम उसे आलिगन. करने की इच्छा करते हैं, तो हमारे अनुभव 
मे क्रयात्मक पक्ष की प्रधानता हो जाती है। इस प्रकार हम अपने 
प्रत्यक्ष-ज्ञान ( ?८:८८०४०४ ), स्मरण, कल्पना, तक तथा 
निणुय इत्यादि के अनुभवों सें ज्ञानात्मक पक्ष की प्रधानता देखते 
हैं। संवेग, स्थायीभाव तथा सहानभूति इत्यादि की मानसिक 
क्रियायों में भावात्मक अथवा रागात्मक पन्न की ग्रधानता पाते हैं 
“ओर मल प्रवृत्तियों की प्रेरणा तथा आदत इत्यादि में क्रियात्मक 
पक्ष की प्रधानता पाते हैं। हमारे अनभव अथवा मानसिक क्रिया 
में जिस पक्त की अधानता होगी, उसी प्रकार हमारे व्यवहार 
में भी परिवतेन हो जायगा । यह आपने प्रायः देखा होगा कि जब 
हम तक इत्यादि करते हैं तब प्रायः अपने व्यवहार में शीघ्रता 
हीं करते हैं, सोच विचार कर कमे करते हैं। परन्तु जब हम 
किसी संवेग या भावना के वशीभत होते हैं तब शीघ्र ही कार्य 
कर डालते हैं, उसका कया नतीज़ा होगा इस पर अधिक इष्टि 
ह नहीं जाती है। इसी प्रकार जब हम किसी अन्त: प्रेरणा से प्रभा- 
वित हैं, तो हमारे कार्य में विशेष शक्तित आ जाती है और हम 
उसे बड़ी हृढ़ता के साथ पूरा करते है। पुलिस के कमचारी को 
अपराध के अन्वेषण तथा नियन्त्रण में इन सब वातों का ध्यान 

. रखना पड़ता है। 
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पन की प्रधान शक्तियाँ 


ऊपर के विवरण में इस पर ज़ोर दिया गया हैं कि मन की 
क्रिया यन्त्र के समान नहीं है, उसकी प्रत्येक क्रिया किसी न किसी 
अपने प्रयोजन से संचालित होती है उसकी प्रत्येक नई क्रिया में 
पू्वानुभवों से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठा लिया जाता है और 
उसके कार्मों में कोई संवद्धता या क्रम अवश्य होता है। इस 
प्रकार प्राणी का व्यवहार यन्त्र से मिन्‍न होता है, उसका 
कारण यह है कि प्राणी के मन में कुछ मुख्य शक्तियाँ होती हैं 
अथवा मन की क्रिया में ऋछ प्रधान विशेषताएँ होती हैं, इन्हीं 
शक्तियों के कारण हमारे मन का विकास होता रहता है और 
हमारे व्यवहार में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता रहता 
है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार अविकसित है अथवा 
आदशे से गिरा हुआ है तो हमें निराश होने की आवश्यकता 
'नही है, हम प्रयत्न द्वारा उसे उचित पथ पर ला सकते हैं। हमारे 
ग्रयत्त से सफलता होने की आशा इसलिए है कि मन में वे 
शक्तियाँ गर्भित हैं जो उसे विकास की ओर उन्मुख कर सकती 
है उन्हें हम निम्न नाम से पुकारते हैं:-- 


(१) संचय शक्ष्ति ( ).(9८:7८ ) 
(२) सत्रयोजनता ( लि०070८ ) 


(३) सम्बद्धता ( (:ऊंद्ं0प ) 
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संचय-शक्ति---जव हम कोई अनुभव करते हैं तो उसका 


संस्कार अथवा प्रभाव पड़ा करता हें ओर वह हमारे मन में 
किसी न किसी प्रकार संचित रहता हैं। मन की जिस शक्ति 
द्वारा यह हमारे अनुभव मन में संचित होते हैं उसे हम मच 
की संचय-शक्ति कहते हैं! यदि हमारे मन में हमारे पूर्व 
अनुभव संस्कार रूप में संचित न होते, तो हम किसी को एक वार 
या कई बार देखकर भी पहचान न संकते । इस शक्ति के कारण 
ही हम किसी नई वात के सीखने में हम अपने पहले प्रयत्न की 
अपेक्षा दूसरे प्रयत्न में कुछ सुधार कर लेते हैं। स्मरण भी इसी 
सन की संचय शक्ति के कारण ही सम्भव हे । यदि हमारे मन 
में यह शक्ति न होती तो हस अपने पृष अनुभव से कोई लाभ 
न उठा सकते और हमारा विकास रुक जाता। अपराधी को दंड 
इसीलिए देते हैं कि दर्ड के कठु अनुभव से वह अपराध ऋरना 
छोड़ दे । इसी प्रकार यद्दि हम अपराध की रोकथाम में पर्याप्र 
सतर्क नही रहेंगे तो अपराधी को अपराध करने में सफलता 
मिलेगी ओर वह अपने कार्य में अधिक कुशल हो जायगा। 
कृत अपराधों के अनुभव के संचय होने के कारण वह अपराधी 
अपने कार्य में अधिक चतुर हो जाता है, जिससे पुलिस को अपने 
अन्वेषण काय में पर्याप्त कठिनाई का सासना करना पड़ता है। 


सप्रयोजनती -- यह मन की दूसरी प्रधान विशेषता है । 
मशीन की क्रिया में उसका कोई अपना उद्दे श्य नही, वह केवल 


कि 


कर पका दर्द 


अपने चलाने वाले के उद्दे श्य को पूरा करती करती है। आदों 
की चक्‍की इसलिए चलाई जाती है कि उसके मालिक को आटा 
पीसना है । परन्तु प्राणियों का व्यवहार एक चेतन व्यवहार है 
उसका कोई न कोई अपना उदश्य अवश्य होतां है चाहे 
प्राणी की ज्ञात चेतना में वह उद्दे श्य स्पष्ट हो या न हो। जब 
हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसका काई न कोई उद्देश्य 
अवश्य होता है। यदि व्यक्ति दूसरे के उद्द श्यसे अथवा आदेश से 

थे करता हैं तो भी वह उसके उद्देश्य की अपने उह् श्य में परिवतन 
कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति किसी डर से कोई काय करता है 
तो वह आत्मरक्षा की दृष्टि से अथवा आदेश-कर्चो के क्रोध 
से बचने के कारण उस कार्ये को करता है, यह कभी नही सममना 
चाहिये कि आदेश पालन करने वाले का कोई अपना उद्दंश्य 
नहीं होता है। इसीलिए हम देखते हैँ कि यदि हम आदेश को 
ठीक ढंग से नहीं देंते हैं तो श्रायः उसका पालन ठीक ठीक नहीं 
हाता है, कंगोंकि आदेशकत्तो ओर आदेश पालन करने वाले दोनों 
के उद्देश्यों में साम्य नहीं हो पाया है। कभी कभी तो हैम अपना 
उद्देश्य दूतरे प्राणी पर लाद भी नहीं सकते हैं, इसके लिए 
अंग्रेजी में एक कहावत वहुत असिद्ध है कि हम घोड़े को तालाव 
तक लेजा सकते हैं परन्तु उसे पानी पीने के लिए वाध्य नहीं 
कर सकते हैं, यही वात मनुष्यों के लिए भी चरिता्थ हो 
सकती है 


संवद्धता-मन की तीसरी प्रधान शक्ति यह है कि अनुभव 


ल्‍्् 


आल 
जब 


 अ 


के द्वारा जो संस्कार हमारे मन में पड़ते हैं वे कूडा घर के समान 
असम्बद्ध नहीं इकट्ठा होते हैं, वरन मन कुछ नियमों के आधार पर 
उन्‍हें श्र णीवद्ध करता रहता है। यही कारण हमें आवश्यकता 
पड़ने पर एक ढंग के सब अनुभव हमारे स्मरण में आने लगते 
हैं। मन में अनुभव अक्रम रूप से नहीं संचित होते हैं। आपने 
प्राय: देखा होगा कि जब हम किसी व्यक्ति की दयालुता पर 
विचार करते हैं, तो उसकी दानशीलता पर भी हमारा ध्यान जाता 
है, क्योंकि हमारे मन में उस व्यक्ति के दोनों प्रकार के कामों का 
सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इसी प्रकार जब हम किसी स्थान 
पर जाते हैं तो उस स्थान पर भिन्‍न मिन्‍न समय में होने वाली 
घटनाएँ हमें याद आ जाती है, इसका कारण यह है कि हंमारे 
मन में उस स्थान से संबंधित जितने भी मुख्य मुख्य अनुभव 
ई वे आपस में संबंधित हो गए हैं । 
अरन 
?१--चेतन व्यवहांर तथा यान्त्रिक क्रिया में क्या अन्तर है ! 


“मनुष्य में मसल है, इससे उसके व्यवहार में क्‍या. 
विशेषताएँ आ जाती हैं ? | 
. ३--मन की निम्न प्रधान शक्तियों की व्याख्यां कीजिए:--- 
(क) संचय शक्ति (ख) समप्रयोजनता की शक्ति 
(ग) सम्छवता की शक्ति. 
४--अनुभव किसे कहते है, अनुभव में कौन कोन से पक् 
होते हैं, उदाहरण देकर समझाओं । 


छ ८६ <क >> 
छ व  ईके दे 


परम्परा तथा वातावरण 
( मसंर-स्काएए बएणवे ऊपरांए0्ाफउत्ओशां ) 


पिछले अध्याय में इस वात पर विचार हो चुका है कि हमारे 
मन की क्या विशेषताएँ है, जिनके आधार पर हमारा व्यवहार 
जड़ पदार्थां की क्रिया से भिन्‍न प्रतीत होता है। अब यहाँ पर 
यह विचारणीय है कि मन के अन्दर जो गुण अथवा 
विशेषताएँ पाई जाती वे परम्परा से श्राप्त होती हैं अथवा वाता- 
वरण के द्वारा उत्पन्न होती हैं, दूसरे शब्दों में बच्चे का मन अपनी 
जन्म-जात गर्मित शक्ति के कारण जो अंकुर रू में पहले से ही 
विद्यमान रहती है, विकास को प्राप्त होता हैं अथवा वच्चे का 
मन कोरी स्लेट की तरह होता है ओर वातावरण के द्वारा ही सब 
संस्कार मन के अन्दर वनते है । इस विषय में तीन मत हैं। एक 
विचार धारा के लोग परम्परा को अधिक महत्व देते हैं; उनका 
कहना है कि बच्चे का भविष्य जन्म से ही निश्चित होकर आता 
है ओर हम उसमें अपने प्रयत्न से कोई विशेष महत्व: पूरे ५रि- 


( ९२३ ) 


वर्तन नहीं कर सकते हैं। दूसरे मत के मानने वाले कहते हैं कि 
बच्चे का विकोस प्रधानतया वातावरण पर ही निभर है, हम अपने 
प्रयत्न से बच्चे को जैसा चाहे वेसा बना दें। तीसरे प्रकार के 
विद्वान समन्वयवादी हैँ; उनका कहना है परम्परा और वातावरण 
दोनों का बच्चे के विकास में उचित महत्व है, और दोनों का 
सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। दोनों के अच्छे होने पर ही बच्चे 
का विकास उचित प्रकार का हो सकता है। बच्चे के विकास में 
परस्परा तथा वातावरण का कितना अंश है, इसे ठीक ठीक 
सममभने के लिये यह आवश्यक है कि परम्परा या वातावरण को 
महत्व देने वालों के मतों तथा >वन्वेषणों पर अलग अलग विचार 
कर लिया जाय । 


परम्परा का महत्व 


परम्परा को अधिक महत्व देने वाले विचारकों का कहना है 
कि जेसे माता पिता होंगे वेसे ही उनके वच्चे होंगे। बच्चा पैदा 
होकर केसा होगा, यह गर्भाधान के समय ही जब कि माता 
पिता के रज-वीये का संमिंश्रण होता है, निश्चित हो जाता है, 
उसके विकास की क्षमता उसी समय तय हो जाती है। उनकी 
दृष्टि में वातावरण केवलू विकास में कठिनाई अथवा सरलता 
पैदा कर सकता है और बच्चा जितनी प्रतिभा तथा गर्भित शक्ति 
अपने साथ लाता है, उसी के अनुसार वह विकसित होगा । 
इसीलिए यह देखा गया है कि जो बच्चा परम्परा से अपने सांथ 


( ४२४ ) 


अधिक बुद्धि तथा विकास की क्षमता लाता है, वह साधारण 
वातावरण के होने पर भी महल्वपणे विकास को प्राप्त होता है । 
परन्तु जो जन्म से ही मन्द्र बुद्धि लेकर उत्पन्न होता हे वह 
अनुकल वातावरण के होने पर भी सामान्य विकास को नहीं 
प्राप्त कर पाता है ! 


उपरोक्त मत के प्रचारकों में गाल्टन और विज्ञमेंन के नाम 
अधिक प्रसिद्ध हैं। इस मत की सत्यता प्रकट करने के लिये 
परम्परा को महत्व देने वाले विचारकों ने कुछ प्रयोग भी किये 
है, उनमें से कुछ का यहां पर उल्लेख कर देना अधिक उपयुक्त 
होगा । | 


गाल्‍्टन (026009) ने ६७७ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी 
का अध्ययन किया थां। ४००० व्यक्तियों में जो सब श्रेष्ठ 
व्यक्ति था उसी को उसने सुप्रसिद्ध व्यक्ति की श्रेणी में रक्खा 
था | इन व्यक्तियों के अध्ययन के आधार पर गाल्टन ने एक 
पुस्तक लिखी है जिसका नाम हेरीडिटरी जीनियस (967€6(879 
6८४ांप७ ) है, उससें उसने यह सिद्ध किया है कि इन 
सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में बहुतों के निकट रक्‍्त-सस्वन्धी भी 
सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, जब कि सासान्य व्यक्तियों के निकट रक्त- 
बन्‍्धी इससे बहुत कम अनुपात में सुप्रसिद्ध व्यक्ति निकलते 
हैं । गाल्टन ही खोज से यह पता निकला कि उन ६७७ व्यक्तियों 
के निकट रच्त-संवन्धियों के ८८ पिता, ११४ भाई, १२६ पृत्र, 
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४२ पितामह, ३७ पौत्र, ५१ चचा और ६१ भतीजे उन्हीं के 
समान स॒प्रसिद्ध थे । 


गाल्टन ने जुड़वा बच्चों के जीवनका अध्ययन करके यह 
सिद्ध किया के उनकी आकृति, बुद्धि तथा व्यवहार में आश्चर्य 
जनक समानता थी जेसा कि एक कम्पनी के निकाले गये यन्त्रों 
ती है। उसने यह दिखाया है कि जुड़वा बच्चों के व्यवहार 
को समानता का एक मात्र कारणउनकी परम्परा की समानता 
ही हे। 
९ 


परम्परा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये कुछ अपराधी 
तथा अगप्र सिद्ध परिवारों का अध्ययन किया गया है । डग्डेल और 
स्टेत्रू क दो विद्वानों ने जूक्स परिवार का अध्ययन किया | जूक्स 
अमेरिका का रहने वाला और माँक्ी जाति का था। इस का 
चारत्र बहुत ही अ्रष्ट था। इसका विवाह भी वैसी ही दराचारिणी 
स्त्री से हुआ था। अतः इस वंश में जो व्यक्ति हुए उनमें अधिक- 
तर दुराचारी अथवा अपराधी घोषित हुये। इस कुल के २८२० ः 
व्याक्तय। में ३६६ निखारी, १७१ की जेल की सजा मिल्ली और 
१० खूनी थे। ४४८ को सकल के अपराधों में सजा मिली अथवा 
स्कूल से निकाल दिये गये । ९८५ पागल थे और २७७दराचारी थे | 
१३६ व्यक्ति अनपढ़ थे। केवल ३५० व्यक्ति सामान्य थे 
ओर उन्होंने डचित जीविका-श्नत्ति से जीवन व्यतीत किया 
.. इस उदाहरण से परम्परा या वंशानक्रम का महत्व सिद्ध होता है। 


( २६ ) 


भार्टिन कालीकाक नाम का एक सामान्य आदमी थौं; 
उसने दो स्त्रियों से शादी की । एक स्त्री मंद बुद्धि की थी और 
दूसरी सामान्य बुद्धि की थी । मन्द बुद्धि की स्त्री द्वारा जो वंश 
चत्ना उसमें ४८० वंशजों का अध्ययन किया गया; उसमें से 
अधिकतर (१४३) हीन बुद्धि के और अन्य शराबी, मिरगी 
के मरीज, वेश्याय, अपराधी तथा निन्दित निकले, केवल ४६ 
व्यक्ति सामान्य कहे जा सकते थे। औसत बुद्धि वाली स्त्री से जो 
वंश चला उसमें ४६६ व्यक्तियों का अध्ययन किया गया उसमें 
केवल पाँच व्यक्ति ही ओसत से गिरे हुये निकले ओर शेष 
ओसत श्रेणी के व्यक्ति थे । 


वंशानुक्रम को महत्व देने वालों ने पशुओं पर जा प्रयोग 
किये हैं, उसमें मी पंरम्परा के महत्व को ही प्रधानता दी 
है। ऊपर दी गई खोजों से यह सिद्ध किया गया हे कि परम्परा 
का महत्व मनुष्य के विकास में बहुत अधिक होता हे। अब 
यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक हे कि किन नियमों के आधार 
पर परस्परा हमारे ऊपर प्रभाव डालती है वे नियम निम्न- 
लिखित हैं... क्‍ 
(!) अविच्छेद बीज-कोष 
( (+07079ण7ए एण 8९777 [79877 ) 
(2) अजित गुणों का अवितरण 
( >९07-दाआओगइडअं0ण) 2०वृप्पंए20 07278 ) 


3 आह 
(3 , रूपान्तर का तियम 
( 4,589 ० ए2779907 | द 
(4) मुख्य प्रकार की ओर ग्रतिगसन _ 
( ९८४४८४070 ६0 ५996 ) 


 अविच्छेद बीज-कोष्‌--परम्परा का पहला नियम यह 
है कि पिता के शुक्र तथा माता . के अरड में एक प्रकार के कोष 
रहते हें जिन्हें बीज-कोप ((उ>टापत हा [) कहेंगे हीं में उत्पादन 
शक्ति रहती है, कुछ लोग इन्हें उत्पादक कोष भी कहते हैं । यह 
बीज कोष ही सनन्‍्तान की उत्पत्ति करता है, बच्चे के शरीर 
इत्यादि की वृद्धि करके भी यह बच्चे में रष्ट नहीं होता है। वरन 
जब बच्चा बड़ा. होकर स्वयं पिता बनता है तो वह अपनी 
सन्‍्तान में इसी बीज-कोष को अपरिवितत रूप में डाल देता है । 
इस प्रकार यह बीज-कोप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल्ला 
करता है। धरोहर की तरह यह बीज-कोष एक सनन्‍्तान द्वारा 
दूसरी सन्‍्तान को प्रदान कर दिया जाता है। यही कारण है 
एक वंश के लोगों में समानता पाई जाती है। 


अजित गुणों का अवितरश--वीज-कोष में जितने गुण 
विद्यमान रहते हैं वे सन्तान में अवश्य पहुँचते हैं; परन्तु पिता 
के अर्जित गुण सन्तान में नहीं पहुँचते हैं । जैसे यदि माता 
पिता किसी कारणवश अपने जीवन में लंगड़े लूले हो जायें 
तो बच्चे लंगड़े लूले नहीं होंगे। इस प्रकार माता पिता द्वारा जो 


( श्ध ) 


गुण दोष तथा अपराध इत्यादि अजित होते हैं वे सन्‍्तान को परम्परा 
के रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। यदि पुत्र पिता के सदूशुणों को - 
वंशानुक्रम द्वारा नहीं पाता है तो यह भी अच्छा है क्‍योंकि उसके 
दुगु ण॒ भी पुत्र को वंशानुक्रम से नहीं प्राप्त होते हैं। यह नियम 
विजमेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसे सिद्ध करने के लिये 
उसने कुछ चूहों की दुम काट कर उनसे सनन्‍्तान उत्पत्ति 
की ओर फिर उन सन्‍्तानों की दूम काटकर फिर उनसे 
भी सन्तानोथपत्ति कराई, इस प्रकार अपने प्रयोग की आवति उन 
चूहाँ को पचीस पीढ़ियों तक किया । परन्तु प्रत्येक पीढ़ी की 
तान दुम लेकर ही पेदा हुई। इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि 
हुई के साता पिता के अजित गुण सन्‍्तान को परम्परा से नहीं 
मिलते हैं । 
रुपान्तर का नियमः---हस देखते हैं कि हमारी परम्परा 


में कभी कभी रुपान्तर भी हो जाता है, इसका कारण डारविन यह 
देते हैं कि हम जिन अच्डों का प्रयोग नहीं करते हैं वे बहुत समय 
के पश्चात्‌ चप्ट हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में मनुष्य का पर्वज 
पहले बन्दर था, दम का प्रयोग न करने से अब इस रूप में आा 
गया है । लेसाके का कथन है कि जिर्सफ की गन इसलिये 


बढ़ गई कि उसे पत्ती खाने के लिये प्रयास करना पड़ता है 
इससे यह सिद्ध होता हे कि परिस्थिति से मुकाबला करने के लिये 
यदि हम इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, तो हम अपना रुपान्तर कर 
सकते हैं । रुपान्तर के नियम से डँट के पैर भी ऐसे होने लगे कि. 


( २६ ) 

रेत में धस न सकें । बकरी का मुँह नुकीला इसलिये होता है कि 
बह कटीली म्राड़ियों से पत्ती चुन सके, कदाचित उसका मुँह 
इससे पहले कुछ भिन्न रहा हो, जबकि उसकी परिस्थिति इससे 
भिन्‍न रही हो । यह रुपान्तर बहुत समय के पश्चात्‌ परम्परा 

का अंग हो जाता है | 
मुख्य प्रकार की ओर प्रतिगसन;--वंशानुक्रम के अनु- 
सार जो गुण विकसित होते हैं, उनमें से कुछ सामान्य होते हैं 
ओर कुछ विलक्षण । परम्परा का यह नियम है कि वह विलक्षणता 
की कस करती है ओर सामान्‍्यता की चुद्धि करती है। यही कारण 
है कि आपको जनता में औसत बुद्धि के व्यक्ति अधिक मिलेंगे। 
जो लोग अधिक प्रतिभावान या कुशात्रबुद्धि के होते है उनकी 
सन्‍्तानें कुछ पीढ़ियों के पश्चात्‌ सामान्य बुद्धि की हो जाती हैं। 
इसका कारण यह है कि वंशानक्रम सामान्यता कीं ओर सबको _ 
घसीटता है । मेन्डल ने इस. सिद्धान्त की पुष्टि के लिये छोटी 
ओर बड़ी मटर के संयोग से वशुंसंकर मटर की उत्पत्ति की। 
कुछ पीढ़ियों के 'पश्चात्‌ यह हुआ कि वर्ण संकर मटर नष्ट- 
प्राय होती गई और मटर या तो बड़ी रह गईं या छोटी; क्योंकि. 


दोनों अलग अलग सामान्य श्रेणी की हैं। नीचे दिए गए 
चित्र में इस सिद्धान्त की पुष्टि की गई हैः-- 


( ३० 9) 


बड़ी + छोटी द्वारा मिश्रित मर 
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इस अकार हम देखते हैं कि बड़ी मटर से बड़ी मटर छोटी 
से छोटी तो होती है; परन्तु मिश्रित मटर भी बराबर हर पीढ़ी 
में वड़ी अथवा छोटी में बदलती जाती है। सिश्रित मटर जो 
विल्क्षण प्रकार की है, सामान्य श्रेणी की ओर प्रतिगमन करती 
“चली जा रही है। अन्त में उसके स्थान पर केवल सामान्य श्रेणी 
ही रह जायगी | 


वातावरण का महत्व१---वच्चे के विकास में वातावरण 


को अधिक महत्व देने वाले विचारकों का कहना कि है हम उचित 

वातावरण देकर वच्चे को जेसा चाहे वेंसा बना सकते हैं। 
सामान्य बुद्धि के बालकों को जब उन्नत वातावरण मिल जाता 
है, तो वे उन्नति शील हो जाते हैं और तीज्र बुद्धि के बालक भी 
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(एह जाते हैं। एक विचारक . लॉक 
महत्व को बहुत ऊपर उठा दिया है। 
्ट्निकल्कर्थ का मस्तिष्क कोरी स्तरेट की तरह 
होता है ओर हम उस पर जो चाहें लिख सकते हैं अर्थात्‌ उसका 
विकास अपनी मन चाही दिशा में कर सकते हैं। 





हेलवेसियस भी वातावरण को भ्रमुख स्थान देता है। उसका 
भी यही विचार है कि हम उत्तम वातावरण देकर बच्चे का 
उत्तम विकास कर सकते हैं और हीन वातावरण प्रदान करके 
उसके विकास को क्षति पहुँचा सकते हैं। उसकी दृष्टि में दो 
व्यक्तियों में जो मिन्‍नता दिखाई देती है वह वंशानक्रम की 
भन्‍नता के कारण नहीं वरन्‌ वातावरण की भिनन्‍्नता के 
कारण हे | क 


कडोल का भी विचार इसी प्रकार का है कि विकास में 
वातावरण का ही प्रधान हाथ है। जिस प्रकार गाल्टन ने सुप्रसिंद्ध 
व्यक्तियों के इतिवृत द्वारा यह सिद्ध किया है कि अच्छी वंश- 
परम्परा के कारण ही वे इतने सुप्रसिद्ध हो सकेन कि अच्छे 
वातावरण के कारण | उसी प्रकार केडोल ने ५५२ प्रसिद्ध विद्वानों 
की जीवनियों को लेकर यह सिद्ध किया है वे उत्तम वातावरण 
के कारण अच्छे विद्वान तथा सुप्रसिद्ध बन सके, जब कि उनकी 
वंश परम्परा“नितान्त सामान्य थी । 


इस मत के अतिपादन के लिये ऐसे बच्चों के उदाहरण भी 


की ) 
( थेर ) 


दिये जाते हैं जिनकी सेडिये उठा ले गये थे; परन्तु १श्व्या १४ 
वध के पश्चात्‌ वे सेडियों के मांदों से जिन्दा प्राप्त .किये. गये और 

उन्हें उचित वातावरण ग्रदान किया गया, पेरेन्तु उनका व्यवहार 
पशुवत्‌ हो रहा। कुछ तो उसमें दो पेरों के बल चलना भी न 
सीख सके, मानव-भाषा का प्रयोग तो दूर की बात रही । इससे 
यह सिद्ध होता है कि वातावरण ही विकास में मुख्य स्थान 
रखता 


दूं 


कुछ जीव-विज्ञान के वेत्ताओं ने मछली पर प्रयोग करके , 
वातावरण के प्रभाव की तीत्रता को सिद्ध किया है। मछली के 
“अंडों क विकसित होने का नेसर्गिक वातावरण जल है, परन्तु 
उसके अन्डों को जब उसमें आंखों का निर्माण प्रारम्भ हो रहा 
था बफ के सन्‍्दूक में रखने से या तो आंखों का निर्माण समुचित 
नही हुआ या एक ही आँख, विकसित हो पाई । अंडे.का विकास 
जव जल में होता है, तब दोनों आंखें ठीक से विकसित होती है। 
इससे सिद्ध होता है कि मिन्‍नता का प्रधान कारण वातावरण का 
अन्तर है न कि वंशानक्रम की भिन्‍नता । 


.... समन्वयवादियों का सतः--छुछ विचारकों का सतत है 
कि किसी व्यक्ति के विकास में वंशानक्रम या वातावरण 

किसी एक को अधिक महत्व देना नितांत भूल है। जिस प्रकार . 
किसी पाधे के ठीक से उगने में बीज या अच्छी ज़मीन में से 
किसी एक को अधिक महत्व देता अनुचित है। उसका कहना है 


( ३३ ) 


कि वास्तव में किसी व्यक्ति का विकास परम्परा और वातावरण 
का सम्मिलित परिखाम है। प्रायः किसी व्यक्ति के विकास में 
वंशानकम ओर वातावरण के प्रभाव को अलग अलग करना या 
पहचानना अत्यन्त कठिन होता है| हां यदि दो व्यक्लि एक ही 
_ वातावरण में पले हूँ ओर दोनों के व्यक्तित्व में अन्तर है तो 
उसे वंश-परम्परा के कारण ही समझना चाहिये । परम्परा और 
वातावरण के महत्व के विपय में समन्‍्वयवाद ही एक संतुलित 
देष्टिकोण है, क्‍योंकि यह कौन नहीं जानता है कि अच्छा वीज 
' ऊमर सें किसी प्रकार पण विक्रास को नहों प्रात हो सकता है 
ओर खपब वीज उत्तम भूमि ओर खाद के उपलब्ध हाने पर भी 
ठीक से नहीं उगेगा। एक उत्कृष्ट बुद्धि का भी बालक हीन वाता- 
वरण में अविकसित रह जाता है और मन्द बुद्धि के बालंक को 


चाहे जितना उत्तम वातावरण उपस्थित करें वह एक सीमा से 
अधिक विकसित नही किया जा सकता है| असली तथ्य यह है 
कि वंशानुक्रम एक मूल शक्ति प्रदान करता है ओर वातावरण उसे 
उचित विकास प्रदान करता है। वुडवर्थ महोदय ने वंश परम्परा 
और वातावरण के सम्मिलित प्रभाव को गणित का एक बहुत 
अच्छा उदाहरण देकर सिद्ध किया है। उनका कहता है कि व्यक्ति 
परम्परा और वातावरण का योग नहीं है वरन वह परम्परा और 
 बातावरण का गुणनफल है। परम्परा यदि विकास रूपी आयत का 
आधार है तो वातावरण उसका क्म्ब | आधार ओर लम्ब में यदि 
किसी एक का नितान्त अभाव होगों तो आयत का कोई 


( ४१४ 9 


अस्तित्व न रहेगा। आयत का कुछ तेत्रफल हो इसके लिये 
यह आवश्यक है कि आधार और लम्ब दोनों समुचित मात्रा में 
हो । यदि आधार पर्याप्त हुआ और लम्ब कम हुआ तो क्षेत्रफल 
भी कम होगा । इसी प्रकार यदि लम्ब पर्याप्र हुआ ओर आधार 
कम हुआ तो भी क्षेत्रफल कम होगा । इससे यह सिद्ध होता है 
कि व्यक्ति के विकास में परम्परा और वातावरण दोनों का डचित 
स्थान है, उनमें से .किसी एक की अधिक महत्व देना, चरम दृष्टि- 
' कोण ( ८८०7८ शणं८७. ) अपनाना हे । 


अपराध का आधार;--अब हमें यहां पर यह भी देख 
लेना अनुचित न होगा कि अपराध का कारण परम्परा है या 
वातावरण | पहले यह समभा जाता था कि अपराध परम्परागत 
हैं, अपराधी का बच्चा अपराधी होगा; इसीलिये कुछ जातियों 
को अपराधी जातियाँ घोषित कर दिया गया था और यह समम 
लिया जाता था हि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अमुक जाति का होने 
के कारण अवश्य ही पे दायशी अपराधी प्रवृति का होगा। परन्तु 
अब इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं रह गया है। इसका कारण 
यह हैं कि अपराध एक अजित गुण है; वह वीज-कोष के द्वारा 
कभी भी सन्‍्तान में अवतरित नहीं हो सकता है । अतः अपराध 
का प्रधान कारण वातावरण ही है। प्रायः अपराधी के बालक घर 
के दूपित वातावरण के द्वारा अनुकरण प्रवृत्ति से अपराध सीख 
लेते हैं। उन्हें अच्छी संगति न मित्नने से दूसरी दिशा में विकास 


( दे#अ ) 
होने की सम्भावना कम हो जाती है। इसलिये यदि हम किसी 
व्यक्ति की अपराध-वृत्ति को छुड़ाना चाहते हैं, तो सबसे प्रथम 
उपाय यह होना चाहिये कि उसे दषित वातावरण से अलग 
करके अच्छे वातावरण में रख दें | अपराधी के बालकों को यदि 
अच्छा वातावण उपलब्ध करद ता वे भी उपयोगी बागरिक बन 
सकते हैं । अंग्रेज़ी शासन के समय में ही हमारे कुछ प्रांतों में 
अपराधी जातियों के सेटेलमेंट बनाये गये थे, उनका उद्देश्य भी 
यही था कि वातावरण को उत्तम करके उनमें सुधार किया जाय और 
यह देख्य भी गया है इन सेटेलमेंट में कुछ अपराधियों और उनके 
बच्चों में प्रयात सुधार हो गया । अतः हम इस निष्कषे पर पहुँचते 
हैं कि जब अपराध कां कारण वातावरण है तो वातावरण के 
सुधार द्वारा हम उसकी रोक थाम अथवा उसे निमल कर 
. सकते हैं। 
प्रश्न ु 

१--व्यक्ति के विकास में परम्परा का जो महत्व हैं उसे 
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए | परम्परा जिन नियमों से व्यक्ति 
को प्रभावित करती है उनकी व्याख्या कीजिए 

२--व्यव्ति के विकास में वातावरण का बहुत कुछ हाथ है 
इस कथन की पुष्टि में उदाहरण उपस्थित कीजिए ! 

३--व्यक्ति के विकास में परम्परा और वातावरण का जो 
: प्रभाव पड़ता है उसको तुलनात्मक विवेचना कीजिए । 

४--अपराधी पेदायशी नहीं होता है वरन्‌ बनाया जाता हैं । 
इस. कथन की विवेचना कीजिए | 


अध्याय ४ क्‍ 
मल-प्रवृत्तियाँ 


( 780४7098 ) 


हम दूसरे अध्याय में मन की तीन प्रधान शक्तियों का जिन्हें 
संचय, सम्बद्धता तथा संप्रयोजनता कहते हैं, उल्लेख कर आये 
हैं। इन्हीं के कारण प्राणियों का चेतन व्यवहार अथवा उनके 
सन की क्रिया, यन्त्र की क्रिया से भिन्‍न है। ये शक्तियाँ भी 
णी को परस्परा से मिलती हैं । परन्तु ये शक्तियाँ बहुत ही. 
सामान्य हैं। विकास ( #२०)पक४मं०० ) की क्रिया के कारण 
अनंक पोड़ियों के वाद इन तीन प्रधान जन्मजात प्रवत्तियों से 
कई अन्य विशेष जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास *हो गया है जो 
हमारे व्यवहार को मूल रूप में संचालित करती हैं अर्थात्‌ बच्चा 
पैदा होते ही, विना सीखे हुये उनके आधार पर अपना व्यवहार 
मारम्भ कर दंता ह। उदाहरण के रूप में, बच्चे को जन्म से ही 
भोजन इू'ढ़ने की प्रवृत्ति मिली होती है। तभी तो वह पैदा होते 
ही मा केस्तन को ढूं ढ़ने लगता हे ओर अपने भूख की तृप्ति करता 


३७ ) 
है। इसी प्रकार तेंज़ आवाज़ को सुनकर हम पैदा होते ही भय- 
भीत होने लगते हैं। इन सब अवृत्तियों को हम मल प्रवत्तियाँ 
कहते है, क्‍योंकि हमारे प्रारम्भिक व्यवहार के मत्र में यही. 
प्रवृत्तियाँ काये करती हैं अर्थात्‌ इनके द्वारा ही बच्चा मूल रूप 
प्रत्येक काय के लिये प्रेरणा पाता है और इनके आधार पर ही 


वह अपना जीवन प्रारम्भ करके अपने आचरण का विकास 
करता है । 


प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार मूल-प्रवत्ति वह 
जन्मजात श्रवृत्ति है जिसके कारण प्राणी एक विशेष उत्तेजना 
( 597८७ ) की उपस्थिति को अनभव करता है और 
डसके प्रति एक विशेष संवेग का अनभव करते हुये उस उत्तेजना. 
से सम्बन्धित एक विशेष व्यत्रहार को करता है। उदाहरण के 
रूप में जब कोई चूहा बिल्ली को देखता है, तो वह भयभीत होता 
है और वह अपने को छिपाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि छिपना या भागना चूहे कौ जन्मजात मूल- 
- अवृत्ति है, क्‍योंकि उसे इंसको सीखना नहीं पड़ता है; परन्तु वह 


हर एक चीज को देखकर नहीं छिपतां है । बिल्ली या उसके 


समान प्राणी ही उसे भगाने के लिये उसका एक विशेष विषय है 
भय का होना उसका एक विशेष संवेग है और छिपना. उसकी 
विशेष क्रि्य है। इस प्रकार भागना या छिपनां सब आणियों की... 
मूल प्रवृत्ति होती है, परन्तु सबको डराने के लिए एक ही विषय क्‍ 
होना आवश्यक नहीं। इसी प्रकार भोजन दूढ़ना सबकी मल- 


[ दर ैे८ | 


प्रवत्ति है परन्तु उत्तेजना भिन्न भिन्न होती है; जेसे वड़ी बड़ी 
हरी चझास को देखकर गाय के मु ह में पानी भर सकता हे पृर॒र 
मनष्य में ऐसी क्रिया उस घास को देखकर नहीं हो सकती है । 
जिन घास के तिनकों को हम फेंक देते हैं, उन्हें चिड़ियां उठाकर - 
अपना घोसला बनाती हैं | इन उदाहरणों के लेने से हमारा 
तातपये हैँ कि हर एक योनि ( ४06०68 ) के आणियों की - 
मल -प्रवत्तियों की उच्लेजनाएँ प्राय: अलग अलग होती हैं और 
इसी कारण एक ही उच्तेजना उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न योनि 
के प्राणी मिन्‍न भिन्‍न व्यवहार करते हैं। मेढक की उपस्थिति 
साँप के अन्दर भूख को प्रवृत्ति जाग्रृत करती है परन्तु हम उसके 
प्र ति उपेक्षा या छुणा का प्रदश्शन करते हें। 

अब हमें यहां पर यह देखना है कि मनुष्यों में कोन कोन सी 
मल-प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं । इसके सम्बन्ध में मतभेद है। 
फ्रायड का कहना है कि मनुष्य में केवल एक ही मूल प्रवृत्ति है 
. जिसे वह काम-अवृत्ति ( 7/960 ) कहता है; उसके मतानुसार 
दाम्पत्यप्रेम. माता पिता के प्रति प्रेम, मानव-जाति के प्रति प्रेम, 
तथा अन्य किसी भी-वस्तु से लगाव काम-अ्रवृत्ति से ही किसी न 
किसी रूप में सम्बन्धित है। कुछ लोग केवल आंत्म-रकज्षा तथा 
योनि-रक्षा नाम की दो मल ग्रवृत्तियां मानते हैं और कहते हैं कि. 
सभी मल प्रवत्तियां इन्हीं के अन्तगेत आ जाठी हैं। थानेडाइक 
का कहना है कि हम सभी अपनी मत्न-प्रवत्तियों को दो श्रेणी में 
रख सकते हैं । एक है व्यक्तिगत और दूसरी है समाजगत। 


( रेथ ) 


ककेपेट्रिक महोदय ने मल प्रवत्तियों की संख्या पाँच माली हैं 


के 


जो निम्न प्रकार हेः-- 


 ३--आशध्मरक्षा की प्रवृत्ति 
( विश ए976887ए%४07 ) 


२---सन्ता नो प्पाच्ते की प्रवात्ति 
( +#86770470590% ) 


३--साम हिकता की प्रव्‌ 
( (७768977078-7८88 ) 


४--परिस्थिति के अनुकूल बनना 
(0. (079#9#98 40898706) 
४--आदर्शों कि अनुकूल जीवन बनाना 
( ०2पॉ०७४४6 'ग्र४#0७ ) 


बहुत से लोग मैगडूगल के. द्वारा प्रतिपादित चोदह. मूल- 
भवृत्तियों को मानते हैं, क्योंकि उसका कहना है कि इन सब मूल 
प्रवृत्तियों का आधार मान लेने से हम मनुष्यों के अधिकाधिक 
व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। मैगडगल का यह कहना है 
कि हर एक मल प्रवृत्ति के साथ एक . विशेष संवेग' का भी 
अनिवाये रूप से होना आवश्यक है। उनके अनुसार मत 
प्रवृत्तियों तथा उनसे सम्बन्धित संवेगों के नाम नीचे दिये 


जात ह । 


-( ४० ) 


मल-प्रवृत्ति | संबन्धित सम्बेग 
१-भोजन दूं दना भूख (3]7757508) 
(70०व-5665ाए8 ) | 
२-पलायन (7890) (#<थ7) 
३-लेड्ना ((५07708( 0 | क्रोध (:५38८7) 
एाएुए2८९०) 
४-जिज्ञासा (टपशं०आए),... आश्चय्ये (४४०४०९०) 
४“ रचना अरृत्त ह । रचना का आनन्द 


((+07987प८0४८:४८४5) (#€ट72-र्ण ८/€४/४८१३८६४) 
६-संग्रह प्रवृत्ति (40870778), स्वामित्व भाव (?08525अं07) 
७-विकपेण (॥२८७०पाड 09) घृणा ([)889 पर) 
८-शरण में जाता (207८४) | दुःख ([0807685) 


। 
 ६-शिशु-रक्षा क्‍ वात्सल्य- प्र म॒ (].0ए८) 
(डवाटए2। [95076 6) | 
१०-कांस प्रवृत्ति (8९5) | | कामुकता (/,प७ं) 
११-सामू हिकता एकाकी भाव ([,006870658) 
. ((#ह827005578688) 
१२-आत्म प्रकाशन आत्माभमान 
ल्‍-. (5 ह5घध्ाा). | (?0भ्रंपए८ उढॉ ६८४78) 
 १३-दैल्य... . .. | आत्महीनता 
(5प/प्पइछ ए27655) | (४८४८४ए८ इटॉ-ाई 2९778) 


-हास ([,9प87६८7) आमाोद्‌ (23770 फ5277600) 


५ ९ 5) 


. यदि हम उपरोक्त चोदह मल प्रवृत्तियों पर विचार करें तो 
हमें यह ज्ञान हो जायगा कि इनमें से प्रथम आठ मत्र-प्रवृत्तियाँ 
प्रधानतया आत्मरक्षा के लिये हैं और नवीं तथा दसवीं मत्न- 
अवृत्तियां सन्‍्तानोत्पत्ति तथा जातिनबूद्धि (2707882707 
8८८८५) के लिये हैँ तथा अन्तिम चार मल् प्रवृत्तियाँ सामा- 
जिकता की वृद्धि के लिये हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 
मूल प्रवृतियाँ हमें आत्म-रक्षा, जाति-रक्षा तथा समाज-रक्षा के 
लिये अग्रसर करती रहती हैं । 


मूल-प्रवृत्तियों की मुख्य विशेषतायें-- 


ये जन्मजात होती हैं अर्थात्‌ संस्कार रूप में प्राणी के अन्दर 
मौजूद रहती और समय पर उदय हो जाती हैं। यह आवश्यक 
नहीं हे कि सव मल प्रवृत्तियों का उदय एक साथ पेदा होते ही 
हो जाय, जेसे भोजन को प्रवृत्ति पेदा होते ही उदय हो जाती है 
परन्तु रचनाग्रवृत्ति बच्चे में कुछ समय बाद में उदय होती है । 
जन्म-जात से हमारा तालय्ये यही है कि इन्हें सीखने के लिये 


प्राणी को कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है। समय आने पर 
प्राणी उन्हें नेसगिक रूप में प्रकट करने लगता है | 


जो मल प्रवृत्तियाँ एक व्यक्ति सें पाई जाती हैं वह उस योनि 
(5][7०८0585) के सभी व्यक्तियों में प्राइ जांयगी | ऐसा नहीं हो 


सकता है, कि मोहन में यदि रचनावृत्ति पाई जाती है तो सोहन 
या एडवंडे में न पाई जाय। हाँ, व्यक्तिगत अथवा लिंगगत 


( ४२१ ) 

अन्तर हो सकता है। जैसे मोहन में रचनावृत्ति पर्याप्त तौब् मांत्राँ में 
हो और एडवर्ड में उतनी तीत्र न हो । लिंगगत अन्तर से तात्पय्ये 
यह है कि कुछ म॒ल् श्रवृक्तियाँ पुरुषों में ओर कुछ स्त्रियों में 
अधिक तीज्र होती हैं, जैसे भिड़ने की प्रवृत्ति पुरुषों में अधिक 
तीत्र होती हैं और भयभीत होने की प्रवृत्ति स्त्रियों में अधिक मात्रा 
में पाई जाती हैं, परन्तु ऐसा होना अनिवाय नहीं है । 

थे मूल प्रद्॒त्तियाँ यदि अधिक समय तक प्रयोग में न लाई 
जाय॑, तो इनकी शक्ति मनन्‍्दर पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त इनका 
भी एक जीवन विस्तार (//० 8020) होता है, अथौात्‌ प्रारम्भ 
में कम तीत्र फिर थे अपनी पूरा तीत्रता या विकास की दशा में 
आती है ओर फिर मन्द हो जातों है । अतः यह आवश्यक होता 
है कि जब ये तीघता पर हों इनका प्रयोग डचित दिशा में कर 
लिया जाय, नहीं तो एक शक्ति का केन्द्र हमारे लिए बेकार हो 
जायगा। अँग्रेजी की एक कहावत है जो मूल प्रवृत्तियों के प्रयोग में 
ठीक ठीक चरिताथ होती है, 'जब लोहा गरम हो उसी समय 
चोट लगाना चाहिए  ( 5056 ए|०० 6 ॥707 5 ४०६ 9 
इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चांहिए कि हमारी 
मूल प्रवृत्तियों का संस्कार बहुत ही पुरातन है अतः हमारे व्यव- 
हार के संचालन में ये अमोघ-शक्ति का काम देती हैं । इनके 
हारा संचालित काय में जो सरलता तथा प्रवाह हंमें अनभव 


होता है वह अन्य प्रकार के कारये में नहीं । यह बात दसरी हैं. 
कि हम मल प्रवृत्तियों की शक्ति एवं प्रेरणा को संत्काये में अयोग' 


( ४३ ) 
दी ७७ 


. करें या दुष्काय में | मनुष्यों की मूल प्रवृत्तियों में और पशुओं 
की मल्-प्रवत्तियों में एक प्रधान अन्तर है, कि पशु की मल 
प्रवृत्तियों अधिक परिव्तनशील नहीं है; परन्तु मनुष्य को मूल 
प्रवत्ति में शिक्षा द्वारा महान परिवर्तेन उपस्थित किया जा सकता 
है। बया नाम की चिड़िया जेसा घोंसला सदियों पहले अपने 
रचना-प्रवत्ति के आधार पर वनाती थी अब भी वैसा ही बनाती है 
परन्तु मनुष्य ने अपने घर बनाने की रचना प्रवृत्ति में आश्वये- 
जनक परिवत्‌त कर लिया है। पहले वह अपने घर के रूप में 
साधारण मोपड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं वना सकता था, 
परन्तु अब वह अनेक प्रकार के सुन्दर महल बनाता है। यह, 
नही चारित्रिक-हृष्टि से भी उसने अपने मूल प्रवृत्तियों में विकास 
किया है, पहले वह केवल भयानक जीवों से ही डरता था, परन्तु 
अब वह बुरे कार्मो के करने में भी भयभीत होता है; यह भयभीत 
होने की मूल प्रवृत्ति का मद्दान विकास है। साथ ही साथ वह 
अपने मूल प्रवृत्ति के प्रकटीकरण में अपराध की ओर भी अम्रसर 
होता है, जिसका विवरण आगे इसी अध्याय में मिलेगा । 


पशुओं की मूल-प्रदृत्तियाँ जन्म से ही विकसित दशा में 
आती हैं। आपने देखा होगा कि पशु का बच्चा भो जनइत्याद्‌ 
की प्राप्ति के लिए अधिक समय तक अपने माँ बाप पर नि्भेर 
नहीं रहता है, परन्तु मनुष्य के बच्चे की मूक्ष-ग्रवृत्तियां बचपन 
में अविक्रसित रहती है। इसी कारण वह बहुत समय तक 
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असहाय रहता -है, परन्तु उसकी इस असहायता में विकास की 
अ'कुर छिपा हुआ है, हम उसकी मूल प्रब्ृत्तियों का विकास 
करके उसे पशुता के स्‍तर से उठाकर मानवता के ही नहीं वरन' 
देवत्व के आचरण-स्तर तक उठा ले जा सकते हैं । 


मूल प्रवृत्तियां ओर मलुष्य का विकासः-- 


मनुष्य अपना जीवन मल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से प्रारम्भ 
करता है। उसके प्रत्येक काम में मल ग्रवृत्तियों की ही ठृप्ति छिपी 
है। बच्चे का प्रत्येक काये उसकी मल प्रवृत्तियों का ही नेसगिक 
रूप में प्रकाशन मात्र है; जेसे बच्चा माँ का स्तन दूं ढ़ता हैं 
क्योंकि उसे भूख लगी है, माँ का स्तन न पाने से वह क्रोध करता 
है । उसके क्रोध की जब कोई परवाह नहीं करता तो वह उसे 
रोकर प्रकट करता है, तब-माँ को भी मजबूर होकर उसे अपना 
स्तन देना - पड़ता है, इस इतने काये में बच्चे ने (१) भोजन 
दूं ढना (२) भिड़ना (३) शरण में जाना तीन मूल प्र वृन्षियों को 
प्रकट किया और माता ने अपने पुत्र-स्नेह को मूल प्रवृत्तियों को 
प्रकट किया। इस प्रकार बच्चा प्रारम्भ में अपनी मल प्रवृत्तियाँ 
की प्ररणा से काये करता है और अपने शरीर और 
मन का विकास करके उन पर अधिकार पाने की चेष्टा करता है । 
यदि ध्यान से देखा जाय तो बच्चा. सर्वप्रथम अपनी आप्म-रक्षा 
की मूल प्रद्त्तियों को प्रकट करता है। धीरे २ बाद में वह अपनी 
सामाजिक मूल प्रवृत्तियों को प्रकट करना आरस्म कर देता है, 
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 ईसलिंये बच्चे का प्रारम्भिक जीवन बहुत ही स्वार्थभय रहता है । 
परन्तु जब बच्चा बंड़ा होने लगता है तब समाज अपने नैतिक 
तथा धामिक आदर्शों के द्वारा उसके व्यवहार पर नियंत्रण करना 
आरम्भ कर देता है। समाज बच्चे की मल प्रवृत्तियों को केवल 
उन मार्गों में प्रवाहित होने देना चाहता है, जिन्हें वह अपने 
दृष्टिकोश से ठीक सममता है, अथवा जो मागे समाज की 
व्यवस्था ठीक रखने के लिये आवश्यक है । इस प्रकार समाज 
सदैव व्यक्ति पर अपने आदशों को आरोपित करता है। जब 
तक व्यक्ति अपनी मूल भ्रवृत्तियों को समाज के नियमों के अनुकूल 
प्रकट करता हैं, तब तक व्यक्ति और समाज में कोई संघर्ष नहीं 
होता है। जब व्यक्ति समाज के नियमों का उलंघन करता है 
तब उसका काये समाज-विरोधी समझा जाता है। यदि किसी 
व्यक्ति को उचित-वातावरण मिलता है और उसकी शिक्षा ठीक 
प्रकार होती है, तो सामान्यतया उसका व्यवहार सामाजिक 
आदर्शों के अनुकूल ही होता है और उसका जीवन केवल 
नेसगिक ("९४(०७7८) या पशुवत्‌ न रहकर सामाजिक (3०८2) 
हो जाता है। उदांहरण के रूप में हम कुछ मूल-मवृत्तियों के 
सामाजिक विकास को लेते हैं :-- 


(१) समझदार व्यक्ति अपनी चुधा-ठप्ति की मृत्-प्रवृत्ति 
को दूसरे के भोजन को छीन कर नहीं शांत करता है जेसा 
कि पशु करते हैं, वरन्‌ वह विकास की सीढ़ी में इतना ऊपर 
चढ़ जाता है कि स्वयं भूखा रहकर अपना भोज्य पदाथे 


७६५ 
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आगन्तुक अतिथि कों प्रदान कर देता है। (२) मिड़ने की मल- 
प्रवृत्ति का प्रकाशन व्यक्ति डचित प्रतियोगिताओं में करता है, 
जैसे खेल-प्रतियोगिता अथवा कम्पटीटिव परीक्षाएँ. । इसके 
अतिरिक्त यदि वह किसी से भिड़ता भी है, तो आत्मरक्षा की 
दृष्टि से न कि दूसरे की स्वतंत्रता के अपहरण के लिये 
(३) मनुष्य में एक मूल-प्रवृत्ति जिज्ञासा होती है, जिसका प्रयोजन 
नवीनता की खोज होता है, संसार का सारा ज्ञान तथा बड़े 
बड़े वैज्ञानिक अन्वेषण इसी मल प्रवृत्ति के प्रकाशन का पारिणाम 
है । जब किसी व्यक्ति की शिक्षां ठीक प्रकार से होती है, तो वह 
उचित तथा उपयोगी विषयों के प्रति ही अपनी जिज्ञासा को 
प्रकट करता है। (४) भयानके प्राणियों से पलायन की प्रवृत्ति 
तो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है; परन्तु पूणे विकास को प्राप्त 
व्यक्ति अपनी इस मूल-प्रव्ति को दुगु णों तथा पाप कर्मों से 
दूर रहने में म्रकत करता है। (५) डतलम सामाजिक व्यक्ति 
अपनी संग्रह प्रवृत्ति को कभी इस श्रकार प्रकट करने का प्रयत्न 
नहीं करेगा कि उसका संग्रह दूसरे के शोषण में परिवर्तित हो 
जाय | जब इस मूल-प्रवृत्ति का शोध हो जाता है, तब मनुष्य 
अपने द्वारा उपाजित अथवा दूसरे से इकट्ठा की गई धनराशि 
की समाज-हितेषी संस्थाओं में जैसे औषधालय, अनाथालय 
विद्यालय, संग्रहालय इत्यादि की स्थापना में व्यंय करता है, न. 
कि अपने भोग-विल्ास में । (६) मनुष्य सें आत्मप्रकाशन की 

मूल-प्रवृत्ति होती है वह उसकी अपनी भूठी शान शौकत में भी 
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प्रकाशित कर सकता है, इसके विपरीत वह. किसी समाज का 
नेता बनकर उसके हित में अपना जीवन बलिदान करके अपनी 
प्रतिष्ठा की सदा के लिये अमर करके अपनी इस मल्त प्रवत्ति की 
तृप्ति कर सकता है। इसी प्रकार अन्य मृत प्रवृत्तियों का विकास 
. समाज हितेंषी मार्गों में हो सकता है। मल्त प्रवृत्ियों में परिवततेन 
ज्ञाने के. लिये कुछ लोगों ने पाँच उपाय बताए हैं (१) दमन 
(२) विलयन (३) मार्गान्‍्तरीकरण (४) शोध तथा (५) रेचन ।.. 
इनके द्वारा हम मूल ग्रद्नक्तियों की गति रोक सकते हैं अथवा 
उन्हें उचित मार्ग में प्रवाहित कर सकते हैं। इन उपायों का 
विस्तृत वर्णन संवेगों के स्वतंत्र अध्याय में किया गया है, 
अतः यहाँ पर केवल नाम ही गिना दिये गए हैं। 
मूल-प्रवत्तियों ओर अपराध:-- 
हमारी मंल-प्रजृत्तियाँ हमारे व्यवहार के प्रेरित करने में 
आधारभूत शक्ति का काम देती है उनको उचित मार्ग में प्रयोग . 
करने पर हम एक सभ्य और उपयोगी. नागरिक बन जाते हैं; 
उसी प्रकार यदि उनका प्रयोग अंवाध गंति से अनुचित मार्गे में 
हुआ, तो हमारा नेतिक अधःपतन हो जाता है और हमारा 
व्यवहार अवैध तथा दण्डनीयं समझो जाने लगता है। उदाहरण 
के रूप में हम कुछ मल-प्रवृत्तियों को लेते है. जिनका अनुचित _ 
प्रकाशन अपराध का कारण बनता हु 


हम अपनी तथा अंपने बच्चों की डंद्र-पूर्ति के लिए अनेक... 
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अपराध करते हैं; जब हम परिश्रम करने पर भी अपना पेट नहीं 
भर पाते हैं, तो हम चोरी करने लगते हैं अथवा रिश्वत लेने या 
अन्य छुशित कार्य करने लगते हैं। कभी कभी तो हम अपने 
शोपण करने वाले की हत्या तक कर डालते हैं। हमारी ज्ञधा-तृप्रि 
हमारे अनेकों अपराधों के लिए प्रेरणा का काम देती है। हैक 
संस्क्रत के कांवे ने कहा भी हैं 


“बश्ुक्षितः कि न करोति पापं, 
क्षीणाः जनाः निष्करुणा भवन्ति। 


अर्थात्‌ भूख का सताया हुआ प्राणी निर्देयी हो जाता है 
ओर वह कौनसा पाप नहीं कर सकता है । प्रत्येक सरकार अपने 
नागरिकों को कुछ न कुछ रोज़गार दिलाने के लिए इसीलिए 
चिन्तित रहती है कि बेरोज़गार रहकर आदमी अपनी उद्र-पूर्ति 
के +जये अवश्य ही कुछ न कुछ अवेध काये करेगा । 


छुधा-दांप्ते की मूल-प्रवात्ति के पश्चात्‌ काम-प्रवृत्ति का स्थान 
आता है, जो अपराध के लिए उत्तरदायी है । छुधा-शान्ति के 
पश्चात्‌ मनुष्य अपनी कासवासना की तृप्ति के लिए अत्यन्त 
व्यप्र दिखाई देता है। पशुओं में इतनी नैसर्मिक चेतना होती 
है कि वे अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए ऋतु का ध्यान 
रखते हैं तथा विपरीत लिंग के सजातीय प्राणी को उसकी 
आवश्यकता का ध्यान रख्ते हुये चुनते हैँ। परन्तु आप मनुष्यों 
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को इस मूल-प्रवृत्ति के कारण अनेक अपराध करते पायेंगे। 
कितने पुरुष अनैसर्शिक रूप में काम-वासना की ठुप्ति के लिए 
इंडित किए जाते हैं तथा वज्ञात्कार इत्यादि के अपराध में सजा 
पाते हैं| काम-वासना की अवैध दृप्ति के सम्बन्ध में किसी 
के चाकू भोंकना तथा किसी का क़त्छ इत्यादि भी कर डालते 
राजपूत राजाओं में अनेक युद्ध कन्या-अपहरण के कारण हुये हूँ। 
संग्रह-प्रवृत्ति का दुरुपयोग करके भी मलुष्य अनेक अपराध 
करता है। संग्रह प्रवृत्ति जब तक केवल अपनी अत्यन्त 
अनिवार्य आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए ग्रकाशित होती है, 
समाज-विरोधी नहीं सिद्ध होती हैं परन्तु जब मनुष्य अपनी 
आवश्यकताओं को अत्यन्त बढ़ाता जाता है ओरे उनके अनुपात 
में धन का उपाजेन नहीं कर पाता है, तव ग्रायः मनुष्य चोरी, 
डकैती जैसे अपराध करने लगता है; रिश्वत लेना तथा ठगना 
इत्यादि अपराध भी इस मूल-अ्दृत्ति के कारख होते डे 
आत्म-प्रकाशन की मूल-अदृत्ति भी अनेक - अपराधों का 
कारण वनती हैं| आत्म-प्रकाशन आत्म-गौख की रक्षा के कारण 
होता है, यही आत्म गौरव प्राय: अभिमान ठथा अधिकार-भावना 
के रूप में परिवर्तित हो जाता हैं। ऐसी दशा में लोग अपनी 
शान शौकठ बढ़ाने के ज्ञोम में अथवा अधिकार प्राप्त करने की 
तरंग में आकर असली उत्तराधिकारी को कल करके अथवा 
जुह़र इत्यादि देकर स्वयं अधिपति बनना चाहते हैं। याद आप 
इतिहास के पृष्ठ उठाकर देख तो आपका ऐसे उदाहरण मिल 
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जायेंगे जब कि पुत्र ने इस सूल-अदृत्ति से श्रेरित होकर अपने 
पिता को कैद कर लिया । अल्लाउद्दीन ने तो अपने हितैषी चचा 
को इस प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कत्ल तक कर दिया था। कितने 
नेतागण अपने आत्म-गोौरव ठथा नेतृत्व को स्थिर रखने के लिए . 
जनता वथा राष्ट्र को पथ-अ्रष्ट करके सहखों की संख्या में बच्चों 
की अनाथ तथा सधवा स्त्रियों को विधवा बना देते हैं। हिटलर 
का उदाहरुख इसके लिए उपस्थित किया जा सकता है। आत्मा- 
भिम्ान को रखने के लिए ज़रा ज़रा बातों में साधारण फोजदारी 
इत्यादि के अपराध तो प्रतिदिन ही हुआ करते हैं । 


एक मूल्न-प्रवृत्ति सामाजिकता अथवा सामूहिकता ((०7८827- 
05८58 ) होती है, जो अनुष्य को वाध्य करती है कि 
वह अकेले न रहकर कुछ व्यक्तियों के साथ रहे। यदि हम 
अपनी संगति के लिए अच्छे आदमी न चुन सक्रे, तो हमारा 
पतन अवश्यभावी है | हम बहुत से अपराध बुरी संगति में ही 
पड़कर करते हैं | हमारे नीति तथा घमे शाञ्ों में भी सत्संगति 
की सहिसा और छुसंगति की निन्‍्दा खूब की गई है । 


ऊपर कुछ मूल-प्रवृत्तियों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने 
का प्रयत्त किया गया है कि किस ग्रकार कुछ मूल-अवृत्तियाँ 
अपराध का कारण बनती हैं । इसी प्रकार अन्य मूल- 
अ्रदृत्तियों का उदाहरण लेकर यह दिखाया जा सकता है, कि वे 
किस प्रकार पथ-अ्रष्ट होने पर समाज के लिए घातक सिद्ध 
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होती हैं । इन सब मूल-अवृत्तियों के डचित विकास ( ए४/०0- 
[2९) पर ही व्यक्ति तथा समाज का कल्याण निर्भर है। यदि 
हम चाहते हैं कि व्यक्ति की मूल-अवृत्तियाँ अपराध का कारण 
न बने तो घ्नकी ग्राहक अथवा नेसागिक प्रतिक्रिया 
(५६४7७) +९९:ए-८४६६) को समाजोचित ग्र॒तिक्रिया (सएछए70- 
ए7 62 4९१६७१:८४४६ ) में बदल देना चाहिए अथयत्त हमारे 
ल-पअवृत्तियों का नंसगिक प्रकाशन अथवा अवाह समाज के 
दशे के अनुकूल मार्गों में होना चाहिए । 
अर्न 
(-मल्-प्रवृत्ञियोँ किसे कहते हैं।वे हमारे व्यवहार के 
मूल खोत हैं, सिद्ध कीजिये । 
_३-किस प्रकार सूह-प्वृक्तियों का उचित विकास हमारे 
जीवन को उन्नत बनाता है। 
३० हमारी मत्न-प्रवृत्तियों का अनुचित विकास किस अ्रकार 
अपराध का कारण बनता है, उदाहरण देकर समभाइये। 





सामान्य-प्रवृ त्तियाँ 

हम पिछले अध्याय में मैकड्गल द्वारा श्रतिपादित चौदह 
मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख कर आये हैं । मैकड्गल मूल श्रवृत्तियों 
के अतिरिक्त कुछ अन्य जन्मजात प्रदृत्तियाँ भी मानता है, जिन्हें 
वह मलन-प्रबृत्तियाँ स कहकर सामान्य ग्रवृत्तियां कहता है। वह 
इन सामान्य प्रवृत्तियों को मल भप्रव्गवत्तियों से भिन्‍न इसलिए मानता 
है, कि इनका विषय तथा संवेग उस प्रकार विशेष नहीं है, जिस 
प्रकार मूल ग्रइृस्तियों का है। उदाहरण के रूप में एक सामान्य 
प्रदृत्ति. खेल! होती है, हम किसी वस्तु के साथ खेल सकते हैं, 
और हम खेल में अनेक प्रकार के संवेगों को प्रकट कर सकते हैं 
जैसे क्रोध आश्वचये, भय, सहानुभूति इत्यादि। इसलिए यह 
सिद्ध होता है कि सामान्य अवृक्षि में मल प्रवृत्ति के समान 
विषय तथा संवेग के सम्बन्ध में विशेषता नहीं है ओर यही 
कारण है कि हम उन्हें 'मूलः न कहकर सामान्य! कहते हैं। इसके 
अतिरिक्त इन सामान्य प्रवृत्तियों के द्वारा . हमारी मूल प्रदृत्तियों द 
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को भी प्रकाशन मित्र जाता है । हमारी सामभ्य प्रवत्तियाँ 
निम्न है।3< 


(१) निर्देश अथवा संकेत (8घ88८४7007) 
(२) सहानुभूति (8५४709४79) 

(३) अनुकरण (77600) . 

(४) खेल (/]99) . 


निर्देश सहानुभूति तथो अनकरण को तुलनात्मक परिभाषा:- 

.. हमारी सामहिकता की मल्न-प्रवृत्ति । हमें एक समूह बनाने 
अथवा समाज में एक साथ रहने की प्रेरणा करती है। समाज 
में हम केवल व्यक्तिगत रूप से ही नंहीं रहते हैं चरन्‌ हमें एक 
सूत्र में बाँधने का काये हमारी सामान्य प्रवृत्तियाँ निर्देश, सहानु- 
भूति तथा अनुकरण बहुत ह॒द तक करती है । यह प्रायः 
देखा जाता है कि हम दूसरे के विचारों, भावों वथा कार्यों की 
नकल करके अनेकत्व में एकत्व की स्थापना करते हैं | जब कई 
व्यक्ति के विचारों में 'एक साम्य उपस्थित हो जाता है तो मानों 
वे सब व्यक्ति विचार की दृष्टि से एक व्यक्ति के रुप में 
काम करने लगते हैं, यही वात भाव वथा व्यवह्यर के विषय में 
भी सत्य हैँ द 


जब हम दूसरों के विचारों को बिना किसी तक के एक 
विश्वसनीय ढंग से ग्रहण कर लेते हैं तो जिस प्रवृत्ति के हारा. 
छेसी मानसिक क्रिया सम्भव होती उसे निर्देश! कहते हैं। हम 
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इसी प्रकार दूसरे के भावों की नकल करते हैं, यह मानसिक क्रिया 
सहानुभूति! की प्रवृत्ति के कारण होती है। यह प्रायः 
देखा गया है कि यदि समाज के कुछ व्यक्ति किसी करुण घटना के 
कारण दखी दिखाई पड़ते हैं तो हम सब भी दुःख का अनुभव 
करते हैं: ऐसा सहानुभूति की प्रवृत्ति के कारण होता है | अनुकरण 
की सामान्य अवृत्ति के कारण ही व्यक्ति दसरे के कार्य्यों की नक़ल 
करता है। जब एक बालक उछल्ता हे तो उसके साथ सब. बालक 
उछलने लगते हैं; इसी प्रकार जब एक गाल बजाता है तो अन्य 
भी वेसा ही करने लगते हैं। यह सब वे बालक अनुकरण की 
प्रवृत्ति की प्र रणा से ही करते हू 


इस ग्रकार हम देखते हैं कि नि दूसरे के विचारों की 
नकल होती है, सहानुभूति में दूसरे के भावों की नकल है ओर 
अनुकरण में हम अपने तथा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में एक 
साम्य उपस्थित करते हैं।अतः यह तीनों सामान्य प्रवृत्तियाँ 
क्रमशः: समाज के भिन्न भिन्‍न प्राणियों में विचार, भाव तथा 
व्यवहार में साम्य लाने का एक साधने हैं। 


इंश के निम्नलिखित चार प्रकार 





निर्देश के प्रकार: 
माने गये है ॥ 


(१) सम्मान-निर्देश अथवा व्यक्ति-निर्देश (7०४8० 
5ण88550909)--जब हम किसी एक व्यक्ति के निर्देश को इस 
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लिये मान लेते हैं कि हम उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, 
दिए ओ . 


तब हम ऐसे निर्देश को सम्मान-निर्देश या व्यक्ति निर्देश कहते 
हैं। व्यक्ति निर्देश अधिक सफलता से तब काम करता हैं 


१५ 
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जब निर्देशक निर्देशित व्यक्ति से आयु में अथवा मानसिक 
तथा चारित्रिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली होता है। जिस 
अनुपात में निर्देशक की शक्ति निर्देशित ध्यक्ति से अधिक 
होती है अथवा जितनी अधिक सफलता के साथ वह अपनी 
अधिक शक्ति का प्रभाव डाल सकता है, उसी अनुपात में 
निर्देशित व्यक्ति निदेशक के विचारों को निर्देश-क्रिया द्वारा प्रहण 
करता है। हम लोगां ने देखा है कि कोई नेता जितना ही 
मानसिक तथा नेतिक दृष्टि से अधिक सबल होता है, उतने ही 
अधिक व्यक्ति वह अपने अनुसरण के लिये प्राप्त कर लेता है । 
जब कोई नेता व्याख्यान, देता है, तो हम उसके द्वारा प्रकट किये 
गये विचारों को इसीलिये बिना तक किये मान लेते है कि हम 
उसके गुणों के कारण उसका सम्मान करते हैं। 


समृह-निद शू॒॒ (४०४४ 5प88०९४807):-- जिस अरकार हँस 


किसी एक व्यक्ति के विचारों से प्रभावित हीते रहते हैं, उसी 
प्रकार समह के विचारों का हमारे ऊपर निर्देश हुआ करता है 
हमारे द्वारा नये विचार के अहण में संख्या अथवा वहुमत का 
भी ब्हल बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चा किसी न किसी समृह 
या समाज में पेंदा होता दे, अतः उस समृह या समाज भ्ष क| 


कक है। 
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) 
विचार सान्‍्य रहते हैं, वह वच्चा भी ग्रहण करता है। इस 
प्रकार के निर्देश को हम समह-निर्देश कहते हैं। जब हम किसी 
धार्मिक जलूस में शामिल होकर सड़क पर चल्षते हैं, ता उस 
जलूस के अनेक व्यक्ति जो विचार रखते, वही विचार हमारे 
भी हो जाते है। प्रत्येक संस्था का नया सदस्य समहननद॒श के 
कारण कुछ समय के पश्चात्‌ उस संस्था के मान्य असद्धान्ता का 
केवल स्वयं ही नहीं मान लेता है वरन्‌ उसका प्रचार भी करता 
है । हमारे कुटुम्ब, जाति, घमम तथा राष्ट्र इत्यादि इसी प्रकार 
अपने सदस्यों को समह-रन्र्देश के द्वारा प्रभावित करते रहते है । 


(३) आत्म-निदश (8 त0-5प्रशुए८४7४07) “अपने जीवन 


हल 


रः 
में हम बराबर अपने ज्ञान की दृद्धि करते रहते है । इस ज्ञान से 
हमारे अन्दर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त 
हम अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये कुछ विचार अपने मन में 
करते रहते हैं, चाहे वें विचार हमारे समाज के आदर्शों के 
दर 5 ७७ हृ आर ८5 ३ 
प्रतिकूल हों। इस प्रकार हमारे जो भी विचार होते है उनको 
श्रेषप्ठता का हम गये करते हैं और उन्हें हंम अपने ऊपर आरोपित 
च् का थक हे कर ३. । 
करते रहते हैं और इन्हीं विचारों से हमारे कार्य प्रभावित होते 
कि पु ' ४ ३५१० ७.0 ' 
रहते हैं. इस प्रकार हम अपने आत्म-निर्देश के द्वारा अपने 
4०७ ५७ ह किक के. आओ आम क 5 
विचारों को ही हम अपने ऊपर लादते है। कुछ छोगो का मत 
फे डी "5 ४ 'क क्र ) 
है कि व्यक्ति-निर्देश (58786 5प8868709) तथा समूह- 
निर्देश (१४5४ 5पहुछ८४४ं०४) भी हमें आत्म-निर्देश (शपघा0- 


ध् 


( ४७ ) 
५०88४०5घ०7) के द्वारा ही प्रभावित करते हैं । 

( 2) विपरीत-निर्देश ( (.०४73-$ प88०४००):--कभी कभी 
यह भी देखने में आता है, कि हम दूसरों के विचारों को व्यक्ति 
निर्देश के समान भ्रहण न करके ठीक उसको उल्लटे रूप में प्रहस 
करते हैं, इस प्रकार का निर्देश विपरोत-निर्देश कहलाता है। 
प्रायः जिसकी योग्यता हमारे समान अथवा हमसे कम होती है 
अथवा जिसका सम्मान हंमारी दृष्टि में नहीं होता है, उसका 
नदेश हसारे लिये विपरीत-निर्देश का काम करता है । 
हम श्ोगों ने प्रायः देखा है कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं 
कि ऐसा. न करना, और वह हमारी वात न मानकर उसके 
विपरीत कार्य करता है । यह विपरीत-निर्देश का ही प्रत्यक्ष 
प्रभाव है। 


निर्देश ओर अपराधः 
यदि किसी परिवार का स्वासी दुश्वरित्र होता हे, तो उसमें 
ने वाले बच्चें उसके विचारों द्वारा अ्मावित होते रहते 
परिवार की रुढ़ियां भी बच्चे को निर्देशित करती रहती हू । 
अतः बुरे परिवार में पला हुआ बच्चा भी दुश्चरित्र अथवा 
अपराधी वन जाता है | इसी भ्रकार यह भी देखा गया कि झुछ 
व्यक्ति किसी अपराधी की संगति में आते हैं तव वे उसके 
विचारों से अ्भावित - होकर कुछ सम्रय पश्चात्‌ उसी के समान 
घातक अपराधी वन जाते हैं । 


पे 
न 
हे 


( श्८ ) 


समह में भी यदि कुछ व्यक्तियों के कारण कोई विचार 
अथवा अफवाह फैल जाती है, तो उस समूह के बहुत से व्यक्ति 
ड़्स अफवाह पर विश्वास करके सामूहिक अपराध करने लगते 
हैं। जातीय अथवा धार्मिक मंगड़ों में अफवाहेँं घातक 
निर्देश का काम करती . हैं और मनुष्य स|ममहिक रूप से 
अपराध करने लगते हैं। अच्छे श्रच्छे पढ़े लिखे आदमी भी 
समह के विचारों द्वारा निर्देशित होकर ऐसे हीन काये करने 
लगते हैं जो कदाचित वे व्यक्तिगत रूप से समहःके बाहर न 
करते । द 

अपराध-निरोध में भी इस समूह-प्रवृत्ति (१४०७ ०९7४०॥५) 
का ध्यान रखना पड़ता है। समूह प्रायः अपने नेंताओं के द्वारा 
ही अनुचित मागे की तरफ़ जाने से रोका जा सकता हैं, अतः 
धामिक जलूसों इत्यादि में उसके नेताओं को ही पुलिस अफ़सर 
जमानत मुचलके द्वारा अथवा किसी अन्य भेद नीति द्वारा 
अपने मुट॒ठी में कर लेते हैं और पूरे समृह को अपराध करने से 
बचा लेते हैं। परन्तु अयोग्य पुलिस अफ़सर परिस्थिति को ठीक 
करने के बजाय खराब कर देते हैं। सफल पुलिस अकसर यह 
ठीक ठीक समझ लेता है कि समह ()4०७) अपने नेताओं 
कुत्सित विचारों से पूणतया निर्देशित हो गया है और उस पर 
सममाने बुकाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब वह 
. शक्ति का अयोग करते इये संमह को अपराध करने से रोकता है। 
इस दमन नीति का तभी ग्रयोग भी करना चाहिये, जब आप 


( ४६ ) 


की 


अन्य साथनों से समूह के वेग को न रोक सकें। निर्देश में वड़ी 
शक्ति होती है, यह पुलिस अफसर को सदा स्मरण रखना 
चाहिये | ऐसे बुरे छोर घातक निर्देशों की काट अपनी घोषणा 
अथवा मनाःदी द्वारा करते रहना चाहिये; जेंसे यदि ऐसी 
अफवाह फेली हैं कि अम॒क जाति के कुछ व्यक्तियों ने अन्य 
किसी जाति के कुछ व्यक्तियों को मार डाला है, तो पुलिस को 
तुरन्त यह सूचना वितरित कर देंची चाहिये कि ऐसा नहीं हुआ 
है ओर यह ग्रलत अफवाह दे। जिन केनन्‍्दों से ऐसी अफवाहें 
फैलती हैं उन्हें भी आपने क़ब्जे में कर लेना चाहिये । 


सहानुभूति।-- हम ऊपर केवल इतना दटा आये हैं कि 
वूसगे की भावानुमूति से प्रभावित होना ही सहातुभूति है। 
छात्र इस सामान्य प्रवत्ति की कुछ व्याख्या करना आवश्यक 
प्रतीत हाता दे) जिस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास 
विचार पहुँच जाते है, उसी प्रकार एक वर्याक्त का स्ावसक उद्ध ग 
अथवा उसकी अनुभमत दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाती है, 
क्योंकि हमारी संबेदनाओं में शक संक्रामक गुस हेता दे । यह 
सामान्य प्रवत्ति मतघ्दों में ही नहीं पशु ओर परक्िओों में भरी 

जाती है पक पशु की दर्दनाक चीज छुनकर अन्‍्च पशु भी _ 
दुःखी होकर चीखने लगते गते है। हम भी दूसर के दुःख में दुःखी 
होते हैं! लचख एक या अनेक व्यक्ति किसी अनुचित काय के 
प्रति अपने क्रोध तथा घूछा का प्रदर्शन करते हैं ता हम भी वेसा 


( ६० ) 
ही करने लगते हैं । 


कुटुम्ब समाज तथा राष्ट्र के विकास में इस सामान्य प्रवृत्ति 
का बहुत वड़ा महत्व है। समाज तथा राष्ट्र के विद्रोहियों का 
कभी दमन न हो पाता, यदि हम सामहिक रूप से एक अनुभ त॑ 
में बँध कर कार्य न करते। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्म- 
रक्षा, जाति-रक्षा, समाज-रक्षा के लिये सहानुभूति का होना 
अत्यन्त आवश्यक है। अनुभूति-साम्य होने पर ही हमारे कार्य्य 
में उचित प्रवाह तथा वेग आता है। 


सहानुभूति दो प्रकार की होती हैं; एक निष्क्रिय (288०८) होती 
हे ओर दूसरी सक्रिय (8८0४८) | निष्किय सहानुभूति के उदाहरण 
हम ऊपर दे आये हैं, जैसे हम दूसरे को रोता हुआ 
देख कर रो देते हैं; हँसते देख कर हँस देते हैं । परन्तु 
मनुष्य में एक विशेषता यह भी है कि वह अपने भावों को 
दूसरे तक पहुँचाने का सक्रिय प्रयत्न भी करता है, जैसे एक कवि 
अपने भावों को अपने काव्य द्वारा दूसरों तक पहुँचाता है। एंक 
राजनेतिक नेता अपने ओजस्वी भाषण द्वारा देशवासियों को 
देश के शत्रु के प्रति उकसाता है। ये सब सक्रिय सहानुभूति के 
उदाहरण हैं। कुछ लोग अकाल पीड़ित इत्यादि बनकर आप से 
छुछ पैसा ले जाते हैं और इस प्रकार इस सक्रिय सहानुभूति 
प्रवृत्ति का एक तरह से व्यापार सा करते हैं। 


[ १६१ ] 
सहानुभूति ओर अपराध/-- 
जेसा कि ऊपर भी संकेत किया गया है कि सक्रिय सहानु- 
भूर्तिं उत्पन्न करके छुछ लोग दूसरे को ठगते घूमते है, इस 
कारण बहुत से देशों में भीख माँगना भी अपराध समभता जाता द 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी अन्धी सहानुभूति किस 
प्रकार दूससें में अपराध करने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। 


पारिवारिक सहानुभति बड़े बड़े अपराध का कारण 
बन जाती है; उदाहरण के रूप में मोहन का पिता सोहन 
के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, साहन पारिवारिक सहानु- 
भंति के वशीरूत होकर सोहन का केवल अपमान ही न करके 
उसे ऐसी घातक चोट पहुँचा देता है कि सोहन मर जाता हे। 
पारिवारिक अथवा जातीय सहानुभति के अधार पर रोज़ ही 
फौज़दारी के मुक़दमें हमारी कचहरियों में आया करते हैं । 


दो धर्मावलम्बियों के बीच होने वाले भरगड़े भी किसी 
प्रभावशाली धार्मिक नेता के व्याख्यान हारा सक्रिय सहानुभूति 
उत्पन्न करने के कारण ही होते हैं। जिहाद या धर्मेयुद्ध 
इसी सहानुभति के आधार पर ही रचे जाते है अथवा बल 
प्राप्त करते हैं । यदि यह घमयुद्ध अत्याचारी के अत्याचार के 
प्रति न हुआ वरन्‌ केचल दूसरे की लूट फूक के लिये अथवा 
अपनी स्वाथे-सिद्धि के लिये हुआ, तो यह घमयुद्ध न रह कर 
एक महान अपराध का रुप ले लेता है जो सानवता के नियमों 


मर 


के प्रतिकूल है ओर कोई भी दण्ड या प्रायश्चित उसकी कालिसा 
धोने के लिये परयोप्त नहीं है । 


>. अपराध के लिये अन्वेषझ में भी जब हम जाँच के काथ में 
जाते हैं तो हमें कभी भी उन लोगों के बयान से पथ-अ्रष्ट 
न हो जाना चाहिए जो अपराधी से किसी प्रकार की विशेष- 
सहानुभूति रखते हैं »थवा हद प रखते हैं। डचित सूचना केवल 
निष्पक्ष व्यक्तियों से ही प्राप्त हो सकती है। अपराध के अन्वेषण 
में पुल्लिल कर्मेंचारी को भी अनुचित सहानुभूति का शिकार न 
हो जाना चाहिये अन्यथा वह कभी पक्तपात-रहित व्यवहार नहीं 
कर सकता है 


अनुकरणश!---अनुकरण की परिमषा ऊपर दी जा चुकी 
है | अनुकरण की सासान्य अ्रवृत्ति का मानव-विकास में बहुत 
वड़ा हाथ हैं। वालक जब इस संसार सें उत्तन्न होता है तो 
स्ठना, बेठना, बोलना, खाना पीना और अनेक अकार के 
व्यवहार अनुकरण के द्वारा ही सीखता हैँ। यही नही बहुत कुछ 
हमारी सभ्यता ओर संम्कृति का विकास अनकरण पर निमेर है। 
झट मनुष्यः के बालक ऊ्ाड़ियां की मांद में १२ या १३ बे की 
व्घ्र अं पायु गये हूँ जिनको भेड़िया बहुत छोटी उम्र में उठा 
ले गया था | इन कच्चों में यह देखा गण है, कि.वे दथ और पैर 
के वल्च जानवरों के समान चलते थे, रूना पशुओं का सा खाते 
5.र सचुष्य की कोली भी नहीं बोल सकते थे । इसका कारण 


' हद + - 


यह था कि वे भेड़िये के कार्यों की ही नकल कर सके, मानव- 
सम्पर्क न होने के कारण मानव व्यवहार का अनुकरण न 
कर सके | 2 


हम प्रायः अच्छे वातावरण तथा अच्छी संगति तथा अच्छी 
शिक्षा के गुण गाया करते हैं, इसका कारण यही है कि ये 
अनुकरण के लिये उचित साधन उपस्थित करते हैं। जब स्कूल . 
अथवा समाज के द्वारा उचित आदशे ही नही उपस्थित किया 
गया, तो बालक या कोई प्रौढ़ व्यक्ति किस प्रकार अच्छा व्यवहार 
कर सकता हे । 

कुछ लोगों का कहना है कि अनुकरण मनुष्य की प्रतिभा 
को नष्ट कर देता है । परध्तु ऐसा नहीं है, वह वास्तव में 
प्रतिभा के जगाने का साधन भी बन सकता है। अनु करण 
नवीनता या मौलिकता का चाधक नहीं वरन्‌ साधक है । 
अनुकरण चह परिस्थिति पेदां कर देता है जिससे किसी व्यक्ति 
की मौलिकता को .जगाया जा सके अथवा उसकी प्रतिभा को 
प्रयोग में लाया जा संके | द 


ड्रे वर महोदय ने अन्॒करण दो प्रकार के बताए हैं एक है अचेतन 
(ए7००एटं००७) और दूसरा है ऐच्छिक (५४०पएा४7७) | 
बालक किसी परिस्थिति में रह कर उसी के अनुकूल रहन-सहन, 
वोलना चालना सीख लेता है, यह अचेतन अनकरण के 
_ उदाहरण हैं; क्‍योंकि बालक उसके लिये विशेष प्रय॒त्व करता 


[ $४ | 


हुआ नहीं दिखाई पड़ता हैं यदि कोई व्यक्ति किसी कला को सीस् 
रहा है, तो डसे हम ऐच्छिक अनुकरण के अन्तर्गत लेंगे । इसके 
अतिरिक्त दूसरे दृष्टिकोण से ड्रेवर महोदय ने अनुकरण के 
दो ओर सेद किये हैं, एक है रृश्यानुकरण (एिल्कट्टएापबों 
गगं/४४००) और दूसरा है विचारानुकरण ([0८दव6णाढ। 
प्रशोध700) । जो कुछ हमारी दृष्टि के सामने से गुजरता है 
इसकी नक्कल हम करते हैं तो उसे रश्यानकरण कहेंगे और जो कुछ 
केवल हमारे मन में गुजरता है उसकी नकल जब हम करते हैं 
तव उसे हम विचारानकरण कहेंगे । 


अनुकरण से दो ग्रवृत्तां ओर पदा हो जादी हैं जिन्हें हम 
इध्यौ (£3 9७9 ) ओर स्पर्धा (०37 84707) कहते हैं । जब हम 
अपने आतेटन्दी की नकल करके उसके आगे बढ़ने के बजाय 
उसके अहित का चिन्तन करने लगते हैं तो वह ईष्याँ कहलाती 
है यह प्रवृत्ति व्यक्ति के विकास के लिये घातक होती है। परन्तु 
स्पर्धा में हम अपने अतिइन्द्री के कार्यविधि से लाभ उठा कर 
अथवा उसका अनुकरण करके उससे आगे बढ़ना चाहते हैं 
आर उसका किसी प्रकार अहित नहीं चाहते हैं। अनकरण के 
हार उत्पन्न यह स्पर्धा की गवृत्ति जीवन के ग्रत्येक क्षेत्र में 
ध्याक्तयों को तथा समाज को आगे बढ़ाती है । 


अन॑क्ररश अर अपराध: 
हम अचेतन अनुकरण और दृष्यानुकरण का उल्लेख ऊपर 


( ६४ ) 


कर आये हैं। इन श्रवृत्तियों के आधार पर बालक जिसका मन 
अत्यन्न कोसल होता है, घर अथवा पड़ोस के दृषित वातावरण 
से प्रभावित होकर बुरे काये करने लगता है। बालक अथवा 
प्रौढ़ व्यक्ति बुरे साथियों तथा पंथप्रदर्शकों के अनुकरण के द्वारा 
बड़े-बड़े अपराध करने. त्गते हैं | अपराधी व्यक्तियों तथा 
अपराधी जातियों के बालक अपराधी बन जाते है, इसका बहुत 
बड़ा कारण अचेतन अनुकरण ही है। 


ऐच्छिक अथवा सप्रयत्न अनुकरण से भी मंनुष्य ,बड़े बड़े 
दुगु ण सीख लेता हे। नकब लंगाना, डाका डालना, पुलिस के. 
चंगुल में न आना इत्यादि काय मनुष्य सप्रय॒त्न अनुकरण 
के द्वारा ही सीख सकता है। नये अपराधी अपने अपराध कार्य को 
एक कला के रूप में चतुर अपराधियों से सीखा करते हैँ और 
कुछ समय के बाद अपने काय में दक्ष हो जाते हैं । 


अनुकरण का बुरा अभाव न पड़े, इसका कंवल यही उपाय 
है कि बालक को दूषित वातावरण से हटाकर अच्छे वातांवरण 
में रकक्‍्खा जाय | यदि कोई व्यक्ति अपराधी बनने लगा है, तो उसे 
उसके साथियों से अलग कर दिया जाय जिससे वह अपराध 


का अनुकरणु न कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक 


है उसे जेल झथवा किसी भी अन्य स्थान में जहाँ कहीं भी रक्खा . 
जाय, उसके समत्ष उचित आदशं उपस्थित किया जाय जिससे उस 
अच्छे आदश का अनुकर णु करके वह अच्छी नागरिक बन जाय | 


( ६६ ) क्‍ 
खेल प्रव्ृ॒चिः--हंसारी एक समान्य अवृत्ति खेल भी हे। 
है।इस अवृत्ति का अपराध से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है 
तथा यह अपराध के प्रसार में प्रधान कारण का काम नही करती 
है इस लिये इस अ्रवृत्ति का विस्तृत विवरण यहाँ पर नहीं दिया 
जा रहा है। परन्तु इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इतना समम् लेना 
अत्यन्त आवश्यक कि खेल एक स्फूर्तिमय, आनन्द-युक्त और 


की 


निहित रहता हव्ता है जो खेल के रूप में ली गई है । खेल और काम 
' में केवल उद्द श्य की आन्तरिकता ओर -वाह्यता का अन्तर है 


अर्थात्‌ एक ही क्रिया किसी व्यक्ति के लिये खेल हो सकती है और 
दूसरे के लिये काम। उदाहरण के लिये लकड़ी का काम, वेतन 
पर कार्ये करने वाले बढ़ई के लिये काम है क्‍योंकि उसका उद्देश्य 
उस काम के बाहर मजदूरी है; और यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति 
उस काम को शौक के रूप में अवकाश के समय में करता है तो 
वह उसके लिये खेल के समान है। यह सममंना- भूल होगी कि 
फुटवाल या हाकी इत्यादि ही खेल हैं। हम जीवन के कठिन से 
कठिन काये या कच्तेव्य को खेल के समान दिलचस्पी से कर 
सकते हैँ. यदि हम उस काये को इसलिये करते हैं कि हमें उसके 
करने में आन्तरिक आनन्द की प्राप्ति होती है। एक कत्तेव्य- 
परायण जन-सेवक्‌ जनता के... हित के. काम मे वैसा ही 
आनन्द शाप करता है, जैसा कि एक उत्कृष्ट खिलाड़ी किसी 
खेल में । 


( ६७ ) 

खेल के सम्बन्ध में एक बात यह भी ध्यान देने के योग्य है 
कि खेल हमारी जंगली अथवा असामाजिक वृत्तियों के रेचन 
का भी साधन हे। हमारी वह व॒त्तियाँ जिनको सम्य समाज में 
कम प्रकाशित करने का अवसर मिलता है, वे खेल के द्वारा अपना 
प्रकाशन पा जाती है, और इस श्रकार उनकी तृप्ति हो जाती 
हे! हमारी दवी हुई भावनायें भी खेल में अपना प्रकाशन पा 
जाती हैं। उदाहरण के रूप में हमारी इन्द्र प्रवृत्ति ((१००४०४/) 
हमारे सामान्य जीवन में पर्याप्त प्रकाशन नहीं पाती है, क्योंकि 
दूसरे से मिड़ना सम्य समाज में वांछुनीय कार्य नहीं समकका 
जाता है। अतः यह मभिड़ने की श्रवृत्ति खेल में डचित प्रकाशन 
पा जाती है, अन्यथा यह अवरुद्ध होकर किसी न किसी समाज 
विरोधी काये में अपने को प्रकाशित करती है। होली इत्यादि के 
अवसर पर रंग इत्यादि डालने की प्रथा में हमारी अनेक 
असामाजिक प्रवृत्तियाँ अपना प्रकाशन ग्राप्त कर छेती हैं । 

खेल के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त जिसको हवेंटे 
स्पेन्सर ने प्रतिपादित किया हैं, चहयह है कि मनुष्य की जो 
कुछ शक्ति अपने देनिक जीवकोपाजन इत्यादि के काम से बच 
रहती है, वह शक्ति मनुष्य किसी न किसी कास को खेल रूप 
में लेकर व्यय कर देता है| इसलिये उचित मनोविचोंद का अभाव 
भी अपराध का कारण बन सकता है । 
अवकाश, खेल तथा मनोविनोद के अभाव का अपराध 


से सम्बन्ध: 
हमने जो सिद्धान्त खेल के सम्बन्ध से ऊपर प्रतिपादित किये 





( ई८ ) 


हैं, उनके विषय में हमें यहाँ पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिये 
किये हमारे पुलिस के कारये को सफल बनाने में कहाँ. तक 
सहायक होंगे । हमें इस बात को विशेष रूप से देखना चाहिये कि 
हमारे पुलिस दल्न को अपनी ड्य टी को पूरा करने के पश्चात्‌ 
कितना समय अवकाश के रूप में मिलता हे और उसका प्रयोग 
बह हिस प्रकार करते हैं। अपने अवकाश (],2507८) का प्रयोग 
: इन्हें अच्छे कांय्यों में करना चाहिए अन्यथा वे उस समय को 
दूषित कार्यों में नष्ट कर देंगे। उनके लिये उचित पुस्तकालय 
खेल इत्यादि का आयोजन होना चाहिये, नहीं तो वे जुआ 
इत्यांदि हानिकारक प्रव॒त्तियों में फैंस जायेंगे । हमारे समाज के 
अनेक किशोर अवस्था के बांलक अपराध के शिकार बन जाते. हैं 
क्योंकि समाज में इसकी कोई आदश व्यवस्था नही है कि हमारे 
बालक अपने अवकाश के समय को उचित प्रकार से व्यतीत 
करें । जिस प्रकार किसी: व्यक्ति के व्यवसाय (५४०7४) का 
आकार अपराध का कारण बन- सकता है उससे कहीं ज्यादा उसका 
. अवकाश (।,०5प्ा८) तथा उसमें किया गया काय अपराध का 
साधन बँस जाता है। बहुत से लोग अपने अवकाश के अनचित 
प्रयोग के कारण ही अपराधी बनते हैं, क्‍योंकि वे अपने 
अवकाश के समय में जुआ खेलना, शराब पीना इत्यादि कार्यों को 
करने लगते हैं और उसमें डसी प्रकार स्कूर्ति तथा आनन्द की 
प्राप्ति करते हैं जैसे खिलाड़ी खेल में अपनी बची हुई शक्ति को 
खचचे करके आनन्द प्राप्त करता हैं। 


( ६६ ) 


पुलिस दल को यह भी चाहिए कि अपने काये को क्रेवल 
चेतन लाभ की दृष्टि से ही न करके वरन्‌ उसे एक जीक्न- 
उद्देश्य के रूप में स्वीकार करके करे, तो उसे अपने कार्य में खेल 
का सा आनन्द प्राप्त होगा; जिस प्रकार एक स्वाथेरहिित समाज- 
सेवक को समाज सेवां के काये में आनन्द प्राप्त होता है। 


कभी कभी हँस अपनी दबी हुई इच्छाओं का प्रकटीकरण 
समाज विरोधी कार्यों में करते हैं और उनमें खेल जैसे आनन्द 
की प्राप्ति करते हैं । कुछ बाल अपराध, खेल रूप में किये जाते हैं 
जैसे एक शक्तिशाली बालक कमज़ोर बालकों को टाँग लगा कर 
गिरा देता है और उसके शारीरिक चोट तथा मानसिक खेद 
का कारण बनता है। आप को उस गड़रिये के लड़के की मिसाल 
स्मरण होगी, जो प्रतिदिन 'भेड़िया आया? 'सेड़िया आया! 
'चिल्लाकर समाज के व्यक्तियों को परेशान किया करता था, 
जो उसे बचाने के लिये उस तक दोड़ कर आते थे और अन्त 
में उसे मज़ाक समझ कर बेचारे लोट जाया करते थे। यह बाल- 
अपराध. ( एतज्ञीत 09टफपृुण्थागटए ) या खेल-मय मठ 
(एज ८) की मिसाल है । इसी प्रकार कुछ व्यक्ति 
खलिहानों में आग लगा कर आनन्द कौ प्राप्ति करते हैं अथवा 
- लेटर बक्सों तथा टेलीप्राफ के तारों को तोड़ने का प्रयत्न करते 
हैं, ये सब खेल-अबुत्ति के पथ-अ्रःट होने के परिणाम हैं जो 
'डचित सामाजिक व्यवस्था के भंग करने वाले कार्यों में प्रकट 
होती है। जिस समाज में उचित मनोविनोद तथा मनोर॑जन के 


( ७० ) 
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साधन का अभाव होता है, वहाँ व्यक्ति अनुचित अथवा समाज- 
विरोधी कार्यों में अपनी बची हुई शक्ति को खर्चे करते हैं। 
अपराध की रोकथाम के लिये यह परमावश्यक है, कि हमारी 
दवी हुई भावनाओं तथा असामाजिक वृत्तियों की तुष्टि के लिये 

डचित मनोरंजन का प्रवन्ध हो; क्योंकि मनोरंजन के साधन का. 
अनौचित्य भी हमारे अपराधों का कारण हो जाता हे । द 


अरने क्‍ 

१--मनुष्य में कौनसी मुख्य मुख्य सामान्य जन्मजात प्रवृत्तियाँ 
होती हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार पर किस प्रकार प्रभाव 
डालती हैं ? 

२--निर्देश किसे कहते हैं, इस भ्रवृत्ति से व्यक्तिगत तथा सामू- 
हिंक अपराध पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है ? 

३--अनुकरणु का अच्छे तथा बुरे व्यवहार के निधौरण में क्या 

 ग्रभाव है। हमारे अनेक अपराध अनुकरण का ही परि- 

णास होते हैँ, इस कथन की विवेचना कीजिये ? 

४--सहानुभूति किस दशा में अपराध के अनुसन्धान" में वाधक 
सिद्ध होती है; पुलिस कमेचारी अपने काये के प्रति जनता 
की सहानुभूति किस श्कार श्राप्त कर सकता है । 

४--खेल की प्रवृत्ति का व्यक्ति के विकास में क्‍या महत्व है ९ 
मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिये उचित मनोविनोद क्‍यों 
आवश्यक है 


ऋषध्युतयक ६ 
सीखना ओर आदत 


क्‍ ( 46काओंए2 27वें प्रि&७9४ ) द 
सीखना -- हम मत्त-प्रवृत्तियों के अध्याय में यह बता आंये 


हैं, कि हम किसी विशेष परिस्थिति में मल-प्रवृत्तियों की प्रेरणा 

एक विशेष प्रकार की नैसर्गिक प्रतिक्रिया (पिपार्थं १९४० 
. 9०79८) करते हैं जिसे हमें सीखना नहीं पड़ता है; वह हमारे 
लिये जन्मजात होती हैं। परन्तु हम इस स्थिति में बहुत दिन 
नहीं रहते है अन्यथा हमारा विकास बिल्कुल रुक जाय॑ । हंम 
उस नेसर्गिक प्रतिक्रिया में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर लेते 
हैं, यह :हमारी अर्जित प्रतिक्रिया है।इस अर्जित या परिवर्तित 
प्रतिक्रिया को सीखना कहते हैं। उदाहरण के रूंप में एक बालक 
अंगारे. को. देखता है, उसे चमकता देख कर वहं 
जिज्ञासा की मल्न प्रवृत्ति के कारण उसे अंगारे को पकड़ने के 
लिये प्रेरित होता है, यह बाज्ञक की नेसर्गिक प्रतिक्रिया है । 
परन्तु जब एंक बांर बालक उससे जल जांतां है, तो पुनः वह 


( छउएे ) 


आग को नहीं छूता है ओर उसकी तरफ़ से हाथ समेट लेता है। 
आग की उज्पस्थिति में हाथ- समेंटने की प्रतिक्रिया सीखी हुई 
अथवा अजित प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया को हम सीखना 
(7टवापांप8) कहेंगे। इस प्रकार व्यक्ति जन्म-पर्यन्त अनेकों 


कार्य नित्य नये सीखा करता है। 


सीखना ओर अपराध 


७ हा 


प्राकृतिक-अतिक्रिया में परिवत्तेन जब समाजोचित होता है 
तो वह सीखना डचित-श्रतिक्रिया (॥ए79०१०४४६९ ॥२८४००75८) 
में गिना जाता है और जब वह समाज के आदर्शों से नीचे 
गिर जाता है तो वह दृष्कमे॑ अथवा अपराध का रूप ले लेता 
है। उदाहरण के रूप में जब हमें भूख लगती है और हम दूसरे 
के पास भोजन देखते हैं तो उससे भोजन को किसी प्रकार भी. 
(छीन कर ही क्यों न हो) ले लेना नेंसगिक प्रतिक्रिया ((िंधवंप72] 
+९७0782) है परन्तु हम उसे माँग सकते हैं अथवा चुरामी 
सकते हैं । माँगना या चुराना ये सब छुघा-दृष्ति के सम्बन्ध में 
सीखी हुई अतिक्रियायें हैं। परन्तु माँग कर लेना समाजोचित 
प्रतिक्रिया है. ओर चुराना उचित प्रतिक्रिया नहीं है, 
अतः उसे अपराध कहेंगे । इसलिये हम इस निष्कर्ष पर 
पहुचते है कि जब हमास सीखना ( 6०08) अनुचित- 
पग्रातिक्रिया ((7४/77णु7४ं८/८ +९८६४[०078८) का रुप ले लेता 
है तव उसका अपराध की श्रेणी में चले जाने का भय रहता है। . 


( ७३ ) 


किसी व्यक्ति ने क्‍या सीखा है, इस पर ही उसकी उचित 
सामाजिकता निमेर है । अपराध जन्मजात प्रतिक्रिया नहीं है 
वरन्‌ एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है । द 


. सीखने के नियम 


(१) भूल ओर सुधार का नियम (ल्व्शाशांग एज 
पपरंधां & #770 ):--जब मनुष्य एक बार-भूल कर लेता है 
ओर उसमें उसे कुछ अड्चन अथवा दुख का अनुभत्र होता है, 
तो वह उस भूल में खुधार करके अभीष्ट बात सीख लेता है। 
कोई अपराधी अपराध इसलिये भी सीख सकता है, कि उसे 
प्रथम अपराध के लिये कोई दण्ड नहीं मिला हैं ! 


(२) अनकरण दारा सीखना (7८शारंजट 0ए रप2- 
४8०४):--हम बहुत से काये अनुकरण के द्वारा सीखते है। यदि 
चाहते हैँ कि व्यक्ति बुरा काये न सीखे, तो इसके लिये उचित 
वातावरण एवं डचित आदशे उसके समक्ष रखना अत्यन्त 
आवश्यक है। अनेक अपराध अनुचित काये के अनुकरण के 


७ रे आप 


कारण ही होते है । 


(३) अन्याम का नियम ( िछ र्ण >डलसं&८ )-यह 
नियम थानेडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है । इसका यह 
तात्पर्य है कि यदि हम किसी क्रिया को बारबार दुह़राते हैं तो 
उससे यह लाभ हे कि प्रत्येक क्रियां में अनावश्यक का त्याग करते 


( ७४ )» 


जाते हैं और आवश्यक का प्रहण करते जाते हैं और अन्त 
में हमारे सीखे हुये काम में पुष्टता आ जाती है। इस प्रफार 
बुरे काम की पुनरावृत्ति उस कार्य के संस्कार को पुष्ट करती है । 


(9७) सफलता अथवो प्रभाव का नियम (-०छर्ण 
9८८६ ):--यह्‌ सी थानेडाइक का नियम है। इसका यह तातये 
है कि यदि हमें किसी काये में सफलता मिलती है, तो हम अवश्य 
उसे सीख लेते हैं अन्यथा उस कार्य को बिना,सीखा हुआ ही 
छोड़ देते हैं; क्योंकि असफलता के कारण हमारे अन्दर निराशा 
छा जाती है । सफलता के कारण ही अपराधी अपराध को 
जीवंन-चबृत्ति के रूप में ग्रह ण॒ कर लेता हे । 


(४) तत्परता का नियम (-9५ रण १९००7655):-जब 
. कोई काये अरुचिकर होता है अथवा उसमें अनेक बाधाएँ होती 
हैं, तव भी हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उसे बहुत हृद तक 
सीख सकते हैं। कारावास में बहुत से अपराधी उचित व्यवसाय 
अच्छी तरह सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वे उन व्यवसायों के सीखने 
में इच्छा-झक्ति का श्रयोग नहीं करते हैं अथवा उन व्यवसायं 
के प्रति उनसें तनिक भी रुचि नहीं है। इच्छा रखने से हमारे 
अन्दर नये काम सीखने के लिये तत्परता आ जाती है। क्‍ 


(६) बम के द्वारा सीखना -5०४ांसड छए पमझंड॥):- 
हम बेंहुत से काये बिना किसी के पथ-प्रदर्शन के अपनी सूम 


/ ( छ४ ) 
द्वारा सीख जाते हैं । यह सूझ बुद्धिमान व्यक्तियों सें अधिक 
होती है। मनुष्य जब किसी कठिनाई में हाता है और उससे 
छुटकारा पाने के लिये कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, तो 
यकायक उसे रूक हारा दचित उपाय समर में आ जाता है ओर 
. बह अपनी कठिराई को हल कर लेता है। यह सूक निम्न-योनि 
(7,0५८४ 5फ८्टं८) के प्राखयों में बहुत कंमे पाई जादी हे। 
यह मनुष्य की ही विशेषता है। इस नियम को समझाने के 
लिये चिपांजी पर किय गये प्रयोग का उल्लेख करना उपयोगी 
होगा | एक बार एक चिपांजी को एक पिंजड़े में बन्द कर दिया 
» गया और इसके उविंजड़े में दो बास डाल दिये गये और 
एक केला पिंजड़े के वाहर इस दूरी पर ड़ाल दिया गया कि कोई 
भी बांस अकेल [ उस केले तक न पहुँच पाये । चिपांजी बहुत देर 
तक भूल तथा सुधार (772] & ४707) का अयोग करता रहा 
परन्तु उसे केला प्राप्त करने का उचित उपाय न सूका। अन्त में 
उसकी सम (7न्‍्नंई॥ं)) ने यकायक उसे सहायता दी और 
उसने मोटे बांस के छेद में पतले बांस को अच्छी तरह घुसेड । 
कर दो बांस के टुकड़ों को एक लम्बे बांस में बदल कर केला को 
अपने पास खींच लिया। इसी प्रकार अनेक अपराधी अपनी 
सम के द्वारा अपराध करने के नये नये तरीके निकाल लेते हैं, 
जो पुलिस को भी आश्चर्य-चकित कर देते हैं । 


( ७६ ) 
आदत (सब्ण0' 





आदत का स्वरूपः 

हमारां सीखना बारबार के अभ्यास से आदत में बदल जाता 

है। अतः आदत सीखने का एक पुष्ट रूप है। जब हम किसी 
कार्य को सीखते हैं तो हमें उसमें विशेष ध्यान लगाना पड़ता 
है तथा कठिनाई भी होती है ! परन्तु जब हमारा सीखना 
आदत में बदल जाता है, तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती है ओर 
हमारा कार्य यन्त्रवत हो जाता है। कोई स्त्री जब पहले पहल 
स्वेटर बुनना सीखती है, तब उसे अपना सब. ध्यान उस तरफ 
लगाना पड़ता है। परन्तुं जब उसे स्वेटर बुनने की आदत पड़ 
जाती है तो वह स्वेटर भी बुनती जाती है और दूसरे से बात भी 
करती जाती है | इस प्रकांर हस अपने जीवन के अनेक दैनिक 
काये आद6 में बदलते जाते हैं, जिससे हम नये कार्यों की सीख 
सके | यदि हम जीवन सें आदतें न बचायें तो हम जीवन में 
बहुत थोड़े नये काये सीख सके और हमारा जीवन बहुत ही. 
संकुचित रह जाय | हम अपना बेठना, उठना, बोलना, पढ़ना; 
लिखना इत्यादि सब आदत में बदल लेते हैं। जिससे हमें उसमें 
अपने विचार को व्यय न करना पड़े ओर हम नई समस्याओं के 

हल सें अपने दिमाग़ को लगा खकें। हमारी आदत हमारी मन की 

मितव्यता ( £००7०79 ) का परिणाम है । अतः किसी 


_कार्ये को वारवार करने से जो संश्कार हमारे मन में पड़ते हैं 
उन्हें हम आदत कहते हैं 


( हर ) 
आदत की विशेषताएं; 


(१) आदत हमारा अर्जित संस्कार है, जो हमें सदेव एक सी 
क्रियायें करने की प्रेरणा देता है; जैसे हम एक सी ही लिखावट 
लिखा करते है, क्योंकि हमारी उस प्रकार की आदत पड़ गई है। 
इसी कारण हमारे हस्ताक्षर एक से होते हैं। 


(२) आदत के काये सहजक्रिया की भाँति यन्त्रवत होते रहते. 
हैं । इसलिए उससें हमें झपना अवधान ( 2ल्याप्र०0 ). 
अथवा विचार विशेष रूप-से खर्चे करने की आवश्यकता नहीं 
होती है। आदत के कारण हमारे श्रम तथा समय की भी बचत . 


हो जाती है! 


(३) आदत के कारण हम अपने कायें में सरलता, शीघ्रता 
तथा कुशलता लाते हे। 


(४) आदत की क्रिया में एक विशेष रोचकतां का अनुभव 
होता है, इसी कारण हमें अपनी आदत के छोड़ने में कठिनाई 
प्रतीत होती है। जो काये हम आदत में बदल लेते हैं, उसकी 
आवृत्ति में विशेष आनन्द का अनुभव होता है; इसलिए शराबी 
शराब पीने को आदत छोड़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। 


(५) आदत अर्जित संस्कार है, इसलिये आदत प्रयत्न करने 
से छुटाई भी जा सकती । 


( ७८ ) 


(६) कुछ लोगों का विच्चार है कि आदत मोलिकता को नष्ट 
करती है, परन्तु ऐसा नहीं हे । हम ता आदत को मौलिकता के 
लिये वाधक नहीं वरन साधक कहेंगे। हम अपने जीवन के 
अनेक कार्यों को आदत के सुपुद कर देते हैं तमी तो हमारे श्रम, 
विचार एवं समय की बचत होती है, जिससे हम नये नये मोलिक 
कार्य कर सकते हैं। जज 


आदत ओर मल्-प्रवृत्ति:--- 


आदत ओर मृल्-प्रवृत्ति दोनों में समानता इस बात सें है 
कि दोनों यन्त्रवत्‌ संचालित होती है और विशेष अवधान 
( ८४४०४ ) को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है | क्‍ 
इसलिए मूल्-प्रवृलि को जातीय आदत ( र्थ्वटां॥ लि ) 
भी कहते हैं। परन्तु अन्तर इस बात का है कि आदत अर्जित 
क्रिया है ओर मूल-प्रवृत्ति जन्म जात संस्कार है | मूल-पवृत्ति का 
प्रभाव अथवा संस्कार हम नष्ट नहीं कर सकते हैं; इसका प्रभाव 
व्यक्ति पर सेव किसी न किसी रूप में रहेगा, परन्तु. आदत को 
छुड़ाया जा सकता हे । 


आदत का हमारे जीवन में महत्व ;-- 


हमारी आदतों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। 
हम किसी व्यक्ति की आदतों को जानकर उसके चरित्र के विषय 
में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसलिये यद्ट कहा गया है कि 


( ७६ ) 


मनुष्य आदतों का बन्डल है ( (०४ 83 70 फ्रांगड >प 8 
>प्ण्ता& री 040०)४७ ) ।.यदि . हम अपने बालकों की 
आदतें प्रारम्भ से ही अच्छी डाल देते हैं, तो वे प्रायः अच्छे 
व्यक्ति बनकर निकलते हैं । यदि उनके अन्दर अच्छी आदतों 
का निर्माण न हुआ तो वे एक दुश्चरित्र अथवा अपराधी के 
रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार अच्छी आदतें 
मनुष्य को ऊपर उठाती हैं, उसी प्रकार हमारी बुरी आदतें हमें 
_ नीचे गिराती हैं। जिस प्रकार हमें अच्छी आदतों के. बनाने के 
लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा बुरी आदतों 
से बचने का प्रयत्न करना चाहिए।... द 


हमारे समाज में अनेक व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार बन 
कर ही अपराधी बन जाते हैँ। जिन व्यक्तियों के घर का वाता- 
वरण दूषित होता है या बुरे पड़ोस में रहते हैं. वे दूसरों को 
देखकर स्वयं बुरी आदतें डाल लेते हैं और अपने व्यक्तित्व को 
दूषित कर लेते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते 
हैं तो हमारा सब से पवित्र कर्ताव्य यह होगा कि उसकी बुरी 
आदतें छुड़ायं ओर उनके स्थान पर उसके अन्दर अच्छी आंदतों 
को निर्माण करें | 

आदतों के डालने अथवा छुड़ाने के नियम।-- 


विलियम जेम्स ने अच्छी आदत डालने और बुरी आदत 
छुड़ाने के सम्बन्ध में निम्न ५ नियम प्रतिपादित किये हैं:-- 


(६ &छ० ) 


संकल्प्‌१३---अच्छी आदत के डालने अथवा बुरी 


डे 


कि 
* १ 


0 पी 


को छुड़ाने के लिये दृह संकंल्प करना अत्यन्त आवश्यक हे । 


संकल्प को दृढ़ करने के लिये मनुष्य अनेक उपाय करते हैं। कभी 
कभी लोग सबके सामने कसम ( (03% ) खाते हैं अथवा 
अतिज्ञा करते है कि हम यह काम छोड़ देगे | ऐसी दशा में आत्म- 
गोरव की रक्षा करने के लिये अथवा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने 


के लिये हम पूरा प्रयत्न करते हैं:-- 





२-शीघ्र आरम्भ करना; 
पश्चात हमें अच्छी आंदत डाजने अथवा बुरी आदत छुड़ाने का 
काम शीघ्र आरम्भ कर देना चाहिए | यदि हम उस काय को 
शीघ्र आरम्भ नहों करते हैं, तो हमारी संकल्प शक्ति शिथित्र 
पड़ जाती है। जितना समय टलता जाता है, उतना ही हमारा 
इरादा ढीला होता जाता है। शुभ काये को शीघ्र आरम्भ और 
अशुभ को भी शीघ्र छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। संस्कृति 
में एंक कहावत भी है “शुभ शीघ्रम्‌ ?? | संसार में कितने लोगों 
के मन्सूबे ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैँ; क्योंकि वे अपने अभीष्ट 
कार्य को शीघ्र नहीं आरम्भ करते 


३-कथन के स्थान पर कार्य करना!-- 


आदत डालने में कहने के बजाय कार्य करना अधिक महंत्व- 


पूणु है। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कोरे 
उपदेश कमी अच्छी आदत डालने में सहायक नहीं होते है | हमें... 


आज आ, 


अपने उच्च आदशे को दूसरे के सासने रखना चाहिये और 
दूसरा से उसी प्रकार काये कराना चाहिये, तभी अच्छी आदत 
पड़ सकती है ओर बुरी छूट सकती है। 


४-- अपवाद न होना!--- 


जब तक हम अच्छी आदत पूरी तरह डाल न लें अथवा 
बुरी आदत छुटा न लें तव तक कोई अपवाद ( +ऋटशु०078 ) 
न-होना चाहिये । बहुत से शराबी व्यक्ति कहने लगते हैं कि आज 
शराब और पीले फिर हमेशा के लिए तोबा कर लेंगे । ऐसे लोग 
कभी शराब पीने की बरी आदत नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों 
का शास को पीना और सुबह को तोबा करना सदैव चला करता 
है और उनकी शराब पीने की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। 
इसी प्रकार जब तक अच्छी आदत पुष्ट न हो .जाय हमें कोई 
अपवाद का अवसर नहीं देना चाहिये, नहीं तो बहुत दिनों की 
पड़ी हुई अच्छी आदत एक ही अपवाद से शिथिल्ल पड़ जाती है। 


४--आइसि अथवा अस्यास;--अच्छी आदत डाल 
लेने के पश्चात उसकी आवृत्ति करते रहना चाहिये। यदि हमने 
टाइप करने की आदत डाल ली है और बीच बीच में अभ्यास 
अथवा आवृत्ति न करते रहेंगें, तो अवश्य ही हमारी आदत में 
शिथिलता आ जायेगी। यही सिद्धान्त सब प्रकार की आदतों 
पर लागू है। अभ्यास से पुष्टता बनी रहती है। 


आल 
डनलप का बुरी आदत छुड़ाने के सम्बन्ध में एक प्रयोग:- 


डनलप महोदय ने बुरी आदत के छुड़ाने के लिये एक बड़ा 
अच्छा नियम प्रतिपादित किया है। उनका कहना है कि यदि 
बुरे काये को इस दृष्टि से किया जाये कि यह बरा है तो वह 
छूट जाता है । यह सोचना उस समय लाभकारी होगा जब बरा 
काम कर रहे हें । डनलप को ॥फ्ाऋ की जगह फ्राध्टा 
करने की आदत पड़ गई थी । उन्होंने ध777 को बहुत दफा इस 
विचार से टाइप किया कि हम गलत ॥'त्रा: टाइप कर रहे हैं; 
अतः उनकी 77 को गलत टाइप करने की आदत छूट गई । 


डनलप का यह सिद्धांत मनोवेज्ञानिक भी है। बरी आदत 
के सम्बन्ध सें केवल संवेग को बदल देने से बरी आदत छुट 
जाती है | जब मनुष्य किसी काये को करता है तब उसका उससे 
श्रम रहता है और जब उसे छड़ाना हो तो उस कार्य के प्रति 
अरुचि तथा घृणा पैदा कर देना आवश्यक है। डनलप महोदय 
का इस तथ्य की ओर संकेत है | अपराधी व्यक्ति अप्ने अपराध - 
करने की आदत को अवश्य छोड़ सकता है, यदि उसकी अपराध 
के प्रति घृणा हो जाय | अपराध केग्रति दृष्टिकोण (:07प्रत८) 
तथा स्थायी भाव को बदल देने से अपराध-वृत्ति छूट सकती है । 


क्‍ प्रश्न 
(“अच्छा या बुरा काम सीखने के क्‍या मनोवैज्ञानिक 
नियम हैं, उनकी व्याख्या कीजिए | 


( ८३ 
२--आदत ओर मूल श्रवृत्ति में क्या अन्तर है; आदतें 
हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है ! 


३--अच्छी आदतों के निर्माण तथा बुरी आदतों के छुड़ाने 
के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक नियम हैं ? 





संवेदन ओर संवेग 
( #€८।प्छ कते सप्ा0007 ) 


चौथे तथा पांचवे अध्यायों में उन जन्मजात संस्कारों का 
' अध्ययन कर आए हैं जो हमारी मांनसिक क्रियायों को मल रूप 
से प्रेरणा प्रदान करती हैं और जिनके आधार पर हम व्यवहार 
करते हैं। हमारी प्रत्येक मानसिक क्रिया में तीन पक्ष होते हैं 
जिन्हें हम ज्ञान (7०७४7) संवेदन अथवा राग (77८८॥०४) 
और व्यवसाय या कृति [ श्ोमंमछ _ कहतें हैं। किसी मानसिक 
क्रिया सें कोई पक्ष प्रधान रहता है और किसी में कोई अन्य, जेसे 
देखने, सुनने, पहचानने तथा ध्यान इत्यादि की मानसिक क्रिया 
में ज्ञान पक्त की प्रधांनता रहती है। भय, क्रोध, प्रेम तथा लज्जा 
इत्यादे की मानसिक क्रिया में संवेदनात्मक अथंबा रागात्मक 
पक्ष को अधानता रहती है, भागने, आक्रमण तथा संग्रह इत्यादि 
. के काय में कृति अथवा व्यवसाय पक्ष की प्रधानता रहती है। 


| मे | 


यहां पर यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारे ज्ञान, संवेग तथा 
फति असम्बन्धित नही हैं वरन्‌ एक दूसरे को अभावित करते 
. रहते हैं। और ये तीनों हमारे ब्यवहार पर छाप डालते हैं। 
अध्याय में हम संवेदन तथा संवेग का उल्लेख करेंगे, क्‍योंकि 
इनका हमारे कार्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है । 
द संवेदन (+च्वाछ ). 

प्रत्येक व्यक्ति का मन झुख, दुख, प्रेम, भय, काम, क्रोध, 
ईर्षा, ढ ष, घृणा, पश्चाताप इत्योंदि का अनुभव करता है, ये 
अनुभूतियां राग था संचेदन कहलाती हैं। यह संवेदन दो प्रक्रार 
का होता है, १ --इन्द्रिय-संवेदन ( #€८मशाहु 85 $6782007 ) 
के भाव-संवेदन ( #€टाफ8 ४8४ थ70०४07 )। जब हमारे 
अंगुली में वालीवाल खेलते समय चोट आ जाती है, तो उसके 
कारण हमें पीड़ा का अनुभव होता है, इस प्रकार के संवेदन को 
हम इन्द्रिय-संवेदन कहते हैं । परन्तु जब कोई व्यक्ति हमें कुछ 
अपशब्द कहता है ओर उसके कारण हमें क्रोध का अनुभव 
होता है, तो हम इस संवेदन को भाव-संवेदन की संज्ञा देते हैं । 
इस प्रकार इन्द्रिय-संचेदन का सम्बन्ध शरीर से अधिक होता है 
ओर भाव संवेदन का मन से। इन्द्रिय-संवेदन को उत्तेजना बाहर 
से मिलती है, परन्तु भाव-संवेदन को गति मन के भीतर से. 
मिलती दे | इन्द्रिय-जन्य संवेदन से संचालित व्यवहार सरल 
और भाव-जन्य संवेदन का जटिल होता है। 


० ०) 


प्रारम्भ में बालक का जीवन इन्द्रिय-संवेदन से ही अधिक. 
प्रभावित होता है । बालक का उदर खाली हो जाने पर भूख से 
पीड़ित होता है और रोने लगता है, चाहे वह बच्चा घर में हो 
या सिनेमा हाल में; परन्तु ज्योंही उसे दूध मिल जाता है, वह चुप 
हो जाता है । ज्योंही बालक बड़ा होने लगता है, उसका 
व्यापार इन्द्रिय संवेदन से ऊपर उठ कर भाव-संवेदन की ओर 
अग्रसर होने लगता है। 


संवेग 


जब भाव-संवेदन अबलता प्राप्त करके हमारे मन में क्षोम 
उत्पन्न करने लगते हैं, तो उन्हें हम संवेग, उद्देग. अथवा मन- 
क्ञोभ का नाम दे देते हैं। ज्यों ज्यों हमारी भावना का पसार होता 
हे तथा हंमारे रागों में सम्पन्नता आती है, हमारे संवेगों का 
विकास होने लगता है और भावना की दृष्टि से हमारे आचंरण 
का स्तर ऊपर उठ जाता है। इसी कारण गश्रोढ़ . व्यक्ति के व्यवहार 
के संवेगात्मक कारणों की विवेचना उतनी सरल नहीं होती है. 
जितनी कि बालक के॥ । द 


संबेग के भेद-- हम च्तुथे अध्याय में मैकडगल की दृष्टि 
से १४ संवेग बता चुके हैं जो मूल अवृत्तियों से संबन्धित हैं। 
अन्य संवेग इनमें से कुछ के मित्र जाने से बन जाते हैं । हमारे 


( ८७ ) 
अन्दर जो संवेग हैं उन्हें हम पांच ओखियों में विभाजित कर 


रे 


सकते हैं :-- 
हर | ० आर ७. 4०. 
१-- स्वाथंभथय सवेग:--भय, अभिमान, क्राध इत्यादि | 
२--सामाजिक संवेग: -सम्मान, सहानुभूति, प्रेम इत्यादि । 
३--ज्ञान-सम्बन्धी संवेग:--विद्या-प्र म, जिज्ञासा इत्यादि । 
४--नैतिक संवेग: -कत्तेव्य-प्रेम, 'ैश्वर-प्रे म, सानव-भेस; 
पा इत्यादि | ह 
के हे 
४-सादये सम्बन्धी संवेग:-कला-प्र म, सोंदयोनुराग इत्यादि । 


संवेग की विशेषताएं ---डू वर ने संवेगों की पाँच 
विशेषताएँ बताई हैं | हम यहाँ पर उन विशेषताओं पर प्रकाश 
डालते हुए उनसे सम्बन्धित कुछ सिद्धान्तों की विवेचना करेंगे:- 
१-रागात्मक सम्बन्ध-संवेगों सें किसी वस्तु या व्यर्ति, 
के साथ रागात्मक अथवा संवेदनात्मक सम्बन्ध होना अत्यन्तः 
आवश्यक है | हम प्रेम अथवा क्रोध किसी व्यक्ति के ग्रति ही. 
प्रदर्शित करते हैं । द द 
. २-शारीरिक परिवर्तन-संवेग की दशा में कुछ न कुछ” 
शारीरिक परिवतंन अवश्य होते हैं जैसे क्रोध में हमारी आंखे 
लाल हों जाती हैं, भोंहें सिकुड़ जाती हैं इत्यादि | शरीर-विज्ञान 
के ज्ञाताओं का कहना है कि शरीर के आन्तरिक अवयव भी कुछ 
ने कुछ प्रतिक्रिया करने लगते हैं जैसे क्राध की स्थिति में एडीन- 


( ८८ 3) 


लीन नामक रस एड़िनल गिल्टियों से तेजी से बहने लगता है। 
भय इत्यादि की दशा में पाचनकारय में कुछ गड़बड़ी हो जाती 


है ओर वह रुक जाता हैं। यह हमारा रोज का अनुभव है कि 
संबंग की दशा में आमाशयण, शरीर के भीत री अंगों तथा हृदय 
इत्यादि की क्रिया अस्त व्यस्त तथा अव्यवस्थित हो जाती 


जेम्स-लंग सिद्दौन्तं-- संवेग पहले होता है या शारीरिक 


परिवतेन इस सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैं. सामान्य सिद्धान्त यह 
है कि पहले संवेग होता है इसके पश्चात्‌ शारीरिक परिवर्तन होते 
हैं। हमें भय का संवेग होता है, इसी कारण हम काँपने लगते 
हे अथवा आमाशय का काय रुक जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान- 
वत्ता जम्स तथा डनमाक निवासी शरीर-विज्ञान-बेला लेंग ने 
इस सम्बन्ध से सन्‌ १८८० ३० में एक सिद्धान्त निकाला जो 
उपरोक्त सामान्य धारणा से भिन्न है। उन्होंने बताया कि विशेष द 

कर शंरीर के आन्तरिक अवयवों तथा सामान्यतया पूणो शरीर 
में परिवतेन होने के कारण ही संवेग उलन्न होता है। उंदाहरण 

के रूप से उनका कहना है कि जब हम कोई भयानक जन्तु शेर _ 
इत्यादि देखते हैं ता हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तथा हमारी 
मास-पंशियों सें विशेष परिवतेल होने लगते हैं, इस कारण हमें : 
भय के सवंग का अनुभव होता है। यदि शारीरिक परिवतेन न हों, . 
ता भय कभी नहीं उत्पन्न हाग हे 


इस सिद्धान्त से हम एक निष्कृषं यह निकाल सकते हैं.कि 


( छ्८ ) 


यदि भय की परिस्थिति के समय हम इन शारीरिक परिवतेनों को 
किसी प्रकार रोक लें तो हम भय के संबेग से वच सकते हैं | इसी 
प्रकार हम क्रोध की परिस्थिति में आँखों को लाल न होने दें, 
भोंहें न सिकोड़ें, तो क्रेध के संवेग पर कावू पा सकते हैं। 


जम्स-लंग के सिद्धान्त के विपरीत प्रमाश---कई शरीर 
शाख्रयों ने जेम्स-लंग सिद्धान्त के विपरीत प्रमाण दिये हैं। 
उनमें शेरिगंटन द्वारा किये गये प्रयोग को यहां दिया जाता 
है । उसने अपनी प्रयोगशाला में ऐसा कुत्ता मंगाया जिसका 
स्वभाव बड़ा संवेग-शील था । उसने उसकी कुछ स्नायुओं को 
काट दिया, जिससे वह घड़ के भीतर की सब संवेदनाओं से 
रहित हो जाये। इन संवेदनाओं के अभाव में भी वह अपने 
व्यवहार में ऋपने क्रोध तथा प्रेम इत्यादि के संवेग को पहले 
की भाँति प्रकट करता रहा । जब उसके पास एक ऐसा व्यक्ति 
आया जिसने उस कुत्त को कभी नाराज कर-दिया था; तो उसने 
उसके प्रति क्रोध का संवेग प्रकट किया और आँखें फांड्कर 
गुर्राया । परन्तु जब उसके समक्ष एक परिचित नोकर आया जो 
उसे रोज भोजन देता था, तो उसने अपनी असन्नता के लक्षण 
प्रकट किये । 


समन्वित दृष्टिकोश;--- शारीरिक परिवतेनों के सम्बन्ध 
में अनेक विद्वानों का यह मत भी है कि संवेग और शारीरिक 
परिवर्तन एंक दूसरे के आगे पीछे नहीं होते हैं वरन्‌ दोनों की 


( ६७ ) 
अभिव्यक्ति एक साथ होती हैं। जिस समय संवेग का वेग होता. 


है शरीर में अपने आप परिवतेन पैदा हो जाते हैं और उनका 
नियंत्रण करना तथा उन्हें छिपाना आसान < हीं है । 


संबेगों की शारीरिक परिवतेन के रूप में जो अभिव्यक्ति 
होती हैं, वह अपराध के अनुसन्धान में पुलिस कमचारी के लिये 
अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है । जब कोई संदिग्ध व्यक्ति 
पुलिस कर्मचारी के समक्ष उपस्थित होता है और उसने अपराध 
किया होता है, तो उसके शरीर में भय इत्यादि के संवेग के 
कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिनके द्वारा पुलिस 
कर्मचारी यह समझ सकता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध 
किया हैं या नहीं। प्रायः संवेग की दशा में मुख की मुद्रा, 
आवाज़, श्वसन-क्रिया और हृदय स्पंदन में ऐसे प्रत्यक्ष परिवर्तन 
हो जाते हैं कि अपराधी की पहचान अधिक दुष्कर नही होती है; 
परन्तुं साथ ही साथ यह भी न भूलना चाहिये कि संवेग की 
शारीरिक अभिव्यक्ति को कुछ चतुर अपराधी छिपा भी लेते हैं 
ओर शरीर की दशा ऐसी बना लेते हैं कि दोष का भाव (8८752 
| 280०४) प्रकट न होकर निर्दोष होने का भाव प्रकट 


होता है। 


अमेरिका में ऐसे यंत्र की रचना की गई हे जो गवाही देते 
हुये गवाह का रक्तचाप तथा श्वसन क्रिया की नाप कर लेता है 
जिससे मूठ या सच शाहय का पता लग जाता है। परन्तु इसमें 


( ६१ ) 
केवल ५०% से ८०% तक सफलता मिली है । 


(३) खुख-दुख का भाव-- प्रत्येक संवेग की तीसरी 
विशेषता यह है कि संवेग में सुख या दुख का भाव॑ छिपा रहता 
है जेसे हमें प्रेम के संचेग में अपने प्रिय व्यक्ति के मिलन पर 
सुख तथा उसके वियोग में दुख का अनुभव होता दै। भय में 
भी प्रारस्म में दुख होता परन्तु ज्यों ही भय के दूर होने की आशा 
होने लगती दे सुख की अनुभूति होने लगती है; ओर यदि भय 
बढ़ जाता है तो हमारा दुःख और भी बढ़ जाता है। 


(७) तीव्रता-- संवेग की चौथी विशेषता यह दे कि संवेग 
की दशा में एक विशेष शक्ति का अनुभव होता है और मनुष्य 
उसके आवेश में आकर बड़े बड़े दुष्कर काये कर जाता हैं, जो 
_ साधारणतया वह सामान्य संवेग-रहित दशा में न करता । 


(४) विवेक-ब॒द्धि का अभाव---संवेग के समय हमारे 
अन्दर विवेक का अभाव सा दिखाई पड़ता है। उस समय जो 
भी विचार मन में आ. गया उसी के आधार पर मलुष्य 
कार्य करने लगता है; उस समय कई रास्ते नहीं दिखाई पड़ते हें। 


संवेगों को हमारे व्यवहारिक जीवन पर ग्रभाव _ 
_ हमारे संवेग शक्तियों के केन्द्र होते हैं जिनके पीछे मृल- 
प्रवृत्तियों की प्रेरणा रहती है; इसी कारण संवेग की दशा में एक 
विशेष-शक्ति का अनुभव होता है।इस शक्ति का उचित उपयोग 


( ध्र ) 


हमें अपने व्यवहारों में अवश्य करना चाहिये, यदि हम चाहते 
हैं कि हमारे कार्यों में प्रबललता अथवा शक्ति हो । संवेग की 
शक्ति लेकर मनुष्य बहुत बड़े बड़े कामे कर डालता है। देश-प्रेम 
के आवेश में आंकर अनेक देश-वासी अपने मातृभूमि की रक्षा है 
लिये प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। यदि हम अपने व्यवह्यरिक 
अथवा क्रियात्मक जीवन मैं इन संवेगों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो 
हम अंपनी इस शक्ति को बेकार बिना प्रयोग किये ही पड़ा रहने 
देते हैं तथा हमारा ज्ञीवस सजीवता-रहित तथ। स्फूर्ति-हीन हो 
जाता है। 


साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि 
हमारे संवेगों का उचित प्रयोग न हुआ तो हम बहुत ही निम्न 
स्तर के काम कर जाते हैं। संबेगों के वशीभूत ही होकर हम 
पशुवत्‌ तथा उससे .भी अधिक हीन काये करते हैं। खंवेग में 


अन्धी प्रेरक शंक्ति होती है। इसके कारण संबेग की दशा में 
मनुष्य विवेक की आंखें खो बैठता है; वह अन्धा सा होकर 
उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखता है। सामाजिक 
नेतिक तथा धार्मिक आदशे उसके सम्प्रुख कुछ महत्व नहीं रखते 


हैं, और उसका व्यवंहार मानवत्ता से रहित हो जाता है। 
सं के कक 


अतः संवेगों के उचित प्रयोग पर ही हमारां चारित्रिक विकास 
निर्भर है; विवेक हीन संवेग प्रायः निम्नगामी होता हैं। 


( ६३ ) 


सूल-प्रवृत्तियों अथवा संबेगों में परिवर्तन लोने के उपाय-- 
. मूल-प्रवृत्तियों तथा संचेगों पर उचित नियंत्रण रखने के 
लिये तथा उनमें उचित परिवतन लाने के लिए निम्नलिखित 
मुख्य उपाय बताये गये हैं:-- 

(१) दमन ( रिट[ुआठइअं0ा ० 5पए[#ठछ्लं0ा ) 

(२) विज्ययन ( ॥ए07 79007 ) 

(३) मागान्तरीकरणु ( रिच्त7८८४पं०० ) 

७) शोष ( $पफ्200०7 ) 

(४) रेचन ( (77279 ) 

(६) अध्यवसाय तथा- विवेक 

( टगांव] 000प्र0ं०7 & 4६४४०गाएए ) 
[१] दमन---इस विधि में उत्तेजना (5४770१७७) तो रहती 


है, परन्तु संवेग के अदशेन पर रोक लगाई जाती है अर्थात्‌ दमन 
के द्वारा संचेग के घातंक परिणाम से बचाने को श्रयत्न किया 
जाता है। यह विधि अच्छी नहीं समझती जाती है, क्योंकि दबी 
हुई भावनाएँ अचेतंन मन सें घर कर लेती हैं और दसन शिथिल 
पड़ने पर थे ज्वालामुखी के विस्फोट के समान फिर अधिक बेग 
से प्रकट होती है ओर फिर उन्तका दमन अधिक दुष्कर हो 


जाता है। 


एक दमन (रि८००८४5४००) अभिभावकों, संमांज तथा 
प्रशासन द्वारा किया जाता है। इस दमन से व्यक्ति असन्तुष्ट 


( ६४ ) 
होकर प्राय: समाज-विरोधी काये करने लगता हे। दूसरी प्रकार. 
का दमन (5छ]765807) व्यक्ति अपने आप करता है; यह 


उतना घातक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें असन्तोष की 
भावना इतनी प्रबल नहीं होती है । 


जव सब ग्रकार के अच्छे साधन असफल हो जांए तभी हमें 
दमन नीति का प्रयोग करना चाहिये। 

[२] विलयन--- विलयन की. विधि. में किसी संवेग के 
प्रदेशन को रोकने के लिये हमें उत्तेजना . ($पंप्रणांपछ) का 
अभाव करना पड़ता है! इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय यह है कि 
विरोधी संवेग को प्रधानता देते हैं | यदि हमें किसी को 
ब्रह्मचारी बनाना है, तो हमें यह करना होगा कि उसे कामवासना 
की उत्तेजना करने वाले साधनों से दूर रकखें। दूसरा उपाय यह 
है कि हम कामोत्तेजक विषयों के प्रति घृणा -का भाव उत्पन्न 
करें। चोर को ऐसे अवसरों से वंचित रकखें कि वह्‌ चोरी ही न 
कर सके। दूसरे उसमें चोरी के काये के प्रति घृणा, लज्ना तथा 
पश्चात्ताप का भाव उत्पन्न करें| इस उपाय से हम मनुष्य की 
समाज-विरोधी प्रवृत्ति तथा संवेग में परिवर्तन ल्ञा सकते हैं। 
अवसर न प्राप्त होने से प्रवृत्ति तथा. संवेग मन्द हो जाता है। 
इस विधि का अत्यन्त स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है । 
अवसर मिलने पर मन्द संवेग पुनः वेग प्राप्त कर सकता है, 
परन्तु यह विधि दमन विधि से अच्छी है। 


( घै# ) 


[३] मागोान्तरीकरश--मूल-प्रवृत्तियों तथा संबेगों में 
: परिवर्तन तथा विकास लाने का अत्यन्त उपयोगी तथा दोष- 
रहित उपाय मार्गान्‍तरीकरण है। इस विधि में हम संवेग 
अथवा प्रवृत्ति का प्रवाह अनुचित दिशा से उचित दिशा में कर 
देते हैं। यदि कोई व्यक्ति. अपनी संग्रह-प्रवृत्ति अथवा स्वामित्व- 
भाव (0७7८ा-#ं) की तुष्टि दूसरों की वस्तुओं को चुरा 
कर करता है, तो हमें यह चाहिये कि उसमें यह घारणा उत्पन्न 
की जाय अथवा उसके -लिए वह साधन उपलब्ध किया जाय, 
कि वह उन वस्तुओं को अपनी गादढ़ी कमाई से प्राप्त करके 
_ अपने स्वामित्व-भाव की तुष्टि करे। यह प्रायः देखा गया है 
कुछ व्यक्ति अपने साथ के व्यक्तियों की अधिक तड़क-फड़क 
: तथा शान-शौकत से रहता देखकर स्वय॑ भी बेसा ही रहना 
चाहते हैं; परन्तु डचित साधन न पाकर चोरी डकेती कत्ल जैसे 
घृणित काये करके अपने आराम तथा विज्ञास की वस्तुएँ प्राप्त... 
करने की कोशिश करते हैं। ऐसी दशा में यदि उनकी चृत्तियों 

तथा संवेगों का मार्गोन्‍तरीकरुण कर दिया जाय, तो वे ही 
व्यक्ति समांज-विरोधी कार्यों को छोड़ कर उपयोगी नागरिक बन 
सकते हैं । बन्दीगृह में अपराधियों की बुन्षियों तथा संबेगों का 


गन्‍तरीकरण ही उचित है। बन्दीगृह में निवास दंड देने के 
लिये नहीं वरन्‌ भागोन्तरीकरण द्वारा व्यक्ति में सुधार करने के 


लिये होना चाहिये | 


( ध६ ) 

[9७] शोधः यह मार्गोन्‍्तरीकरण का एक उच्चतम प्रकार 
है । जब हमारा मार्मान्‍तरीकरण केवल व्यक्तिगत स्वार्थ 
तक ही सीमित न रहकर परहित के लिये अधिक अग्रसर हो 
जाता है, तो हमारा सार्गान्‍्तरीकरण शोध का रूप ले लेता हे । 
यह श्रद्क्ियों तथा संवेगों के विकास की उच्चतम स्थिति है। 
जब हम धन का संचय इसलिये करते हैं कि हम उससे अस्पताल 
तथा विद्यालय इत्यादि बनवाना चाहते हैं, तो हमारा संचय 
शोध का रूप ले लेता है। विनोवा भांवे का भूदान-यज्ञ भी शोध 
का एक अच्छा उदाहरण है, क्‍योंकि उनका भूमि के रूप में दान. 
मांगना परहित सिद्धि के लिये ही है। पापियों का दमन करना 
तथा उनके अति क्रोध प्रदर्शित करना इस संवेग का शोध ही कहा 
आयगा | कासवासना का शोध कत्ता काव्य तथा संगीत के रूप 
में हो सकता है। 


[५] रेचन--यदि हमारे समाज-विरोधी भाव बहुत समय 
तक रुके रहें ओर उनकी तृप्ति हंम मार्गान्‍्तरीकरण के उपाय से 
न कर सक, तो हमें उनका किसी न किसी प्रकार शेचन करना 
ही पड़ता है। यदि ऐसा न हुआ, तो वे अवरुद्ध संवेग 
हमारे अन्दर मानसिक-विकार ( थल्यांत [)8९७४5८४ 6- 
०८७7०४6४ ) पेदा कर देते हैं। हँसी, मज़ाक ड्रामा, होली, 
फूल्सं डे (#007 १3५ ) तथा अन्य सनाविनाद के साधन 
हमारी अवरुद्ध वृत्तियों तथा संबेगों को रेचन प्रदान करते हैं । 


( ६७ ) 


यह रचन-विधि हमारे सानसिक विकारों को दर करने के लिये 
उसी प्रकार उपयोगी है, जिन प्रकार सर्जन का आररेशन शरीर 
» विकार को दूर करने के लिये उपयोगी है । 


(६) अध्यवसाय तथा विवेक!-- हमारा अध्यवसाय सी हमारे 
सवंगा का वश में रखने का अच्छा उपाय है। इसी दृष्टि से 
अंग्रेज़ी में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि खाली दिमाग 
शतान का घर होता है ( 39 6 फमंजत 8 धल्य5 छठमेट- 
8907 )। अध्यवसाय अथवा रोज़गार के अतिरिक्त हमारा 
विवेक भी हमारे संबेगों के लिये उचित पथ-प्रदशन का कार्य 
करता है। जिसमें जितना ही विवेक कम होता है, उतना ही 
अधिक वह संवेग के अनुचित प्रवाह में वह जाता है। संवेग का 
विवेक द्वारा पूर्ण नियन्त्रण ही व्यक्ति तथा समाज के लिये 
हितकर सिद्ध होता है। उत्तेजना (5877ए०४) और संवेगात्मक 
प्रतिक्रिया, (#770प09४ ॥२८४८४००) के बीच में विवेक का 
प्रयोग कंरना ही व्यक्तिगत साधना की स्थिति है। विवेक की 
लगाम ही सन रूपी घोड़े को ठीक से नियंत्रण में रख सकती है । 
उसको शिथिल करना घोड़े तथा सवार दोनों के. लिये घातक है। 


ध्रश्न ह 


१--संवेदन ओर संवेग में क्‍या अन्तर है ? संवेग किस प्रकार 
हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं ? 


( ध्ण ) 


२--संवेगों के प्रकाशन में समाजोचित परिवर्तेन लाने के कौन 
... से मनोविज्ञानिक उपाय हैं? द 
३--संवेगों की अबाध अम्रिव्यक्ति अपराध का कारण बनता 
है, उदाहरण देकर सिद्ध कीजिये ? 
४--अपराध के अनुसन्धान में संवेगों के शारीरिक लक्षणों से 
पुलिस कमेचारी किस प्रकार ज्ञाभ उठा सकता है ? 


अच्यत्य ८ 
स्थायीभाव, इच्छा-शक्कि तथा चरित्र-निर्माण 


( $९ऋरंफपटा3, जा! खाते दीभावललरर्नणा्क्षां०0 ) 


हम पिछले अध्यायों में उल्लेख कर आये हैं कि मानसिक 
क्रिया के ज्ञानात्मक, रागात्मक और क्रियात्मक तीन पक्ष होते 
हैं। जब बच्चा पेंदा होता है, तब ये तीनों पक्ष बहुत ही 
अविकसित दशा में रहते हैं। परन्तु घीरे धीरे ०«्यक्ति का मन 
तीनों पक्षों में विकास को प्राप्त होता है।. हम यह बता आए 
हैं कि प्रारम्भ में हमारा क्रियात्मक तथा रागात्मक जीवन 
हमारी मूल-अवृत्तियों तथा उनसे सम्बन्धित संबेगों से संचालित 
होता है, परन्तु हम बहुत दिन तक उसी दशा में नहीं 
पड़े रहते हैं। हमारे जीवन के रागात्मक पक्ष का विकास होता 
है । हमारा जीवन केवल संवेगों से ही नहीं वरन्‌ उनके 
संगठन से बने हुए मानसिक संस्कारों से प्रभावित होने 
लगता है और हमारा जीवन स्तर पहले से कुछ ऊपर उठ जाता 
है। अब हम यह विचार करेंगे कि संवेगों के संगठन से 


( १०० ) 


की 


किन सानसिक संस्कारों की उत्तत्ति होती है और वे किस प्रकार 
हमारे जीवन के आदर्श को ऊपर उठाते हैं । 


स्थायी भाव (9०7077८०८):--हम अपने संवेगों को 
किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति तथा विचार के ग्रति प्रकट करते हैं । 
इस प्रकार हम जीवन में कुछ विशेष वस्तुओं, व्यक्तियों तथा 
विचारों को. चुन लेते हैं जिनके प्रति हम प्राय: अपने संचेग प्रकट 
करते हैं। ऐसा बार्‌ बार करने से उन वस्तुओं, व्यक्तियों तथा 
विचारों के प्रति हमारे संबेग संगठित हो जाते हैं, जिसके कारण 
उन वस्तुओं, व्यक्तियों तथा विचारों में यह शक्ति आ जाती है 
कि. वे हमारे संबेगों को सरलता पूर्वक अवाहित कर दें । 
इस प्रकार हमांरे संगठित संवेग हमारे मन में ऐसे प्रभाव- 
पैदा कर देते हैं कि हमारा जीवन उन वस्तुओं, व्यक्तियों तथा 
विचारों के सम्बन्ध में बने हुये संस्कारों के द्वारा. संचालित होने 
लगता है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा विचार के प्रति. 
 संवेगों के संगठन से उत्पन्त मानसिक संस्कार को हम स्थायी- 
भाव कहंते हैं। हमारे जीवन के रांगात्मक पक्ष के विकास 
में संवेग प्रथम सोपान है और स्थायी-भाव दूसरा - 
उदाहरण के रूप में हमारी माता का हमारे जीवन -में बहुत 
अधिक महत्व होता है, इस कारण हमारा प्रेम तथा श्रद्धा इत्यादि 
अनेक संवेग उसके प्रति संगठित हो जाते हैं और हमारे मन में 
माता के प्रति एक स्थायी-भाव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थायी- 











पर ( 888 05. 

भाव के कारण ही हम माता की प्राण-रंक्षा तथा उसके सम्मान की 
रक्षा के लिये इतने व्यप्र रहते हैं तथा वाघा पहुँचने पर प्राण तक 
की बाजी लगा देते हैं। इसी प्रकार हमारे सन सें अपने गांव, 
_ जाति, घमम तथा ईमानदारी, सच्चाई इत्यादि सदगुणों के प्रति 
- भी स्थायी-भाव बन जाते। ये स्थायी भाव हमारे क्रियात्मक 
जीवन को वल प्रदान करते रहते हैं, नहीं तो हमारे कार्यों में 
इतनी सजीवता तथा स्फृर्ति न दिखाई पड़े। स्थायी-भाव के 
निर्माण में दो मुख्य बातो को ध्यान में रखना चाहिय्रे। सर्वेश्रथम 
_ जिस वस्तु अथवा -व्यक्ति अथवा विचार अथवा गुण के ग्रति 
स्थायी भाव बचाना हो उसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहये। याँद 
हम उसे जांनते ही नहीं तो उसके प्रति स्थायी भाव नहीं बन 
सकता है । जैसे यदि हमें प॑० जवाहरलाल नेहरू तथा उनके 
जीवन के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट ज्ञान नहीं है, तो हमारे सन से 
उनके प्रति कभी भी स्थायी भाव नहीं वन सकता है। स्थायी 
भाव के सम्बन्ध में दसरी बात यद है कि वस्तु, व्यक्ति तथा गुण 
के प्रति संबेगों का -प्रकटीकरण भी वार बार होना चाहिये; तब 
यह संभव होगा कि उस वस्तु तथा व्यक्ति अथवा गुण के प्रति 
हृढ खगात्मक संस्कार हमारे मन में बन जांय और हमारे अन्दर 
उसके प्रति स्थायी-साव बन जाय 


हमारे मन में पहले स्थूल पदा्था के प्रति स्थायी-भाव बनते 
हैं फिर विचारों तथा गुणों के प्रति स्थायी-भाव बनते है! 


( १०२ ) 


उदाहरण के रूप में पहले हमारे मन में महात्मा गांधी, 
प॑० जवाहर लाल नेहरू जैसे देश भक्तों के प्रति स्थायी भाव 
बनते हैं; इसके पश्चात्‌ उन व्यक्तियों में पाये जाने वाले गुण, 
देश-भक्ति के प्रति स्थायी भाव बनता है। हमारे मन का यह 
सामान्य नियम भी है कि उसमें विकास साधारणवया स्थूल से 


सूक्ष्म की ओर ही होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन 
में सफाई के प्रति स्थायी भाव बनें, तो हमें पहले अपने वस्त्रों 
शरीर तथा घर इत्यादि की सफाई के. प्रति स्थायी-भाव बनाना 
 चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि हम'सत्यवादी बने जायें, तो हमें 
चाहिये कि हम देश अथवा संसार के सत्यवादी पुरुषों तथा उनके - 
आदर्शों के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा इत्यादि उत्पन्न करके. स्थायी-भाव 
निर्माण करें । 


आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव (जंवे-रिव्इकर्ीफड 
5८४प४ंप्ा८०.):--यह्‌ दूसरे अध्याय में बता आये हैं कि हमारे 
मन सें एक सम्बन्धीकरण (0०४८क्ं०7) की शक्ति है। यह 
शक्ति हमारे मन के अनेक संस्कारों में सम्बन्ध स्थापित करके 
अनेकता में एकता (राज 9 /ए८आ9) लाने का प्रयत्न 
करती है। जिस प्रकार हमारे अनेक संवेग एक स्थायी-भाव के 
रूप में संगठित होकर अनेकता में एकता ग्राप्त करते हैं, उसी 
प्रकार हमारे सब स्थायी-भाव आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव 
(56२ ८8७7वीं 08 ७८०४४०7०९०/) के अन्तगंत संगठित होकर 


(१ डे ) 


क कक 5४ 


अपनी अलेकता में एकता उत्पन्न करते हैं। जब हमारे मन में 
आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव बन जाता है और उसके अन्तगेत 
सब-स्थायी भाव संगठित हो जाते हैं, तब हमारे अन्दर एक 
पुष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और तभी हमारे कार्यों में 
एक सुव्यवस्था का जन्म होता तथा हमारे व्यवहारों में 
एकसापन ((076 ६ए०9०) आता है। आत्म-सम्मान के स्थायी- 
भाव के निर्माण हाने पर ही हमारे जीवन का आदशे निश्चित 
हो जाता है ओर हमें यह विश्वास हो जाता है कि अमुक 
परिस्थिति में हम अमुक काये करेंगे तथा अन्य लोग भी हमारे 
आचरण के विषय में अपनी राय कायम करने लगते हैं। प्रत्येक 
मनुष्य का आत्मसम्मान का स्थायी-भमाव अलग अलग ढंग 
का होता है और वह उसके अनुसार ह्वी आचरण करता है। एक 
साधु पुरुष तथा एक अपराधी के आचरण में अन्तर इसलिये है 
कि दोनों के आत्मसम्मान के स्थायी-भावों में अन्तर है । 
साधु पुरुष जिन कार्यों के करने को अपने आत्म-सम्मान के 
विपरीत समभता है, अपराधी पुरुष उन्हीं कार्यों के करने में अपना 
आत्म-सम्मान समझता है;। जीवन के प्रति यही भिन्न भिन्न 
दृष्टिकोंग उनके आचरण में भेद उत्पन्न कर देता हे 

आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव में हो ऐसी शाक्ति है कि अन्य 
स्थायी भाव इसके अन्तर्गत संगठित हो जाते हैं। यही स्थायी- 
भाव अन्य स्थायीं-भावों का स्वामी बनने योग्य है। इसलिए 
आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव को खामी स्थायी-भाव ( )४३8८7 


( १०४४ ) 
ण $०79फ्ंपटमां ) भी कहते हैं। 


आत्म-सम्मान के स्थायी-माव का निर्माण!---अब एक 
प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि इस स्थायी भाव का निर्माण 
किस प्रकार होता है ओर इसकी रचना में कया विशेषता है. कि 
अन्य स्थायी-भाव इसके नियंत्रण में रहते हैं ? 


जिस प्रकार अन्य स्थायी भांव किसी वस्तु, व्यक्ति तथा 
गुण के प्रति बनते हैं, उसी प्रकार आत्म-सम्मान का स्थायी- 
भाव सवा (5८! के सम्बन्ध में बनता है !हम जैसा अपने 
की समभते हैं, वैसा ही हमारा आत्म-सम्मान का स्थायी भाव 
होता है अथवा इस बात को इस प्रकारं कह सकते हैं कि जिन 
गुणों को हम अपने 'स्व? में पाते हैं, उन्हीं के प्रति हमारे अन्दर 
-आत्म-सम्मान जागृत होता है और वे ही गुण हमारे आत्म- 
सम्मान के स्थावी-भाव के अंग होते हैं; उन्हीं गुणों के प्रति 
हमारे अन्दर आदर होता है और उन्हीं की रक्षा के लिये हम 
संक्रिय होतें हैं । 


यहाँ पर यह भी जान लेना आवश्यक है कि हमारे 'स्व? 
केवल वंही गुण नहीं होते हैं जिन्हें हम अर्जित करते हैं; वरन वे 
गुण भी हमारे लिये मान्य हो जाते हैं, जिन्हें समाज हमारे अन्दर 
 सममता' है। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति को चोर या भूठा कहते 
हैं, तो वह व्यक्ति अपने स्व! के अन्दर चोर और भूठे होने के 


( १०४ ) 


गुण का भी अनुभव करने लगेगा और कुछ दिन पश्चात्‌ वह 
अपने को चोर ओर मठा सिद्ध करने में ही आत्म-गौरव 
समकेगा । हमारा स्व? केवल हमारे द्वारा ही उत्पन्न नहीं वरन 
समाज की भी देन हे; अर्थात्‌ हमारे प्रति जो सम्राज के विचार 
हैं, उन्हें हम अपने अन्दर भी समझने लगते हैं । हमारे स्व! 
का और भी अधिक विकास हो जाता है, जब हम केवल उन्हीं 
गुणों को अनुभव नही करते हैं जो हमारे स्व? में है वरन हम 
अपने अन्दर उन गुणों को भी लाना चाहते हैं जो हमारे लिए 
आदशे हैं । इस प्रकार हमारा आत्म-सम्मान्न का स्थायी-भाव 
'स्वः (5८) के प्रति ही नहीं वरन आदशे सवा (त८४ $ला) 
के प्रति भी बन जाता है। इस उच्चता पर पहुँचे हुए आत्म- 
सम्मान के स्थायी-भाव के अन्दर बड़ी सम्पन्नता आ जाती है, 
ओर वह अनेक गुणों के स्थायी-भावों को अपने अन्दर समाविष्ट 
अथवा संगठित कर लेता है। इस सम्बन्ध में यह भी समसक 
लेना आवश्यक है कि यदि किसी गुण के प्रति स्थायी-भाव वन 
जाता है, तो यह बात आवश्यक नही है, कि वह हमारे आत्म- 
सम्मान के स्थायी-साव का अंग भी बन जाय। ह्दाहरण के 
रूप में हमारे अन्दर किसी वीर पुरुष अथवा वीरता के गुण के 
प्रति स्थायी-भाव हो सकता है; परन्तु वह तब तक हमारे आत्म- 
सम्मान के स्थायी-भाव का अंग नहीं कहलायेगा, जब तक हम 
स्वयं वीर बनने का प्रयत्न संवेग के साथ न करें: यही नहीं 
हमारा सम्पूरो जीदन वीरता से ओत-प्रोत होना चाहिये | स्थायी- 


( १०६ ) 


भाव जीवन के एक पक्ष को प्रभावित करेता है और आत्म- 
सम्मान का स्थायी-भाव सम्परणं-जीवन को आत्म-सात कर 
लेता है । 
इसलिए आत्म-सम्मान के सथायी-भाव का हमारे चरित्र- 
निर्माण तथा व्यक्तित्व के संगठन में विशेष हाथ है । ः 
भाषना-पग्रन्थि ( ०००४१९5 ):--हमारे जिन संवेगों को 


किसी वस्तु, व्यक्ति तथा गुण के सम्बन्ध में प्रकाशित होने का 
अवसर मिलता है, उनके द्वारा हमारे चेतन मन में . स्थायी-भावों 
का संगठन होता है । परन्तु इस संसार में हम अपने सब - संवेगों 
को प्रकट नही कर पाते हैं, उनका दमन कर दिया जाता है। ये 
दबे हुये संवेग तथा भावनाएँ' हमारे चेतन मन से .बहिष्कत 
होकर अचेतन मन (एम८०छटं०प४ 770) में चली जाती हैं 
ओर वहां पर अपना गुप्त ((770०:  07००००)_संगठन बनाती 
हैं; उसे स्थायी-भाव न कहकर भावना-प्रन्थि ( (णग्ण्णोव्ड) 
कहते हैं | 

भावनाग्रन्थियों का यहां पर उल्लेख इसलिए किया गया है 
कि ये दबी हुई भावनाएँ भावना-ग्न्थियों के रूप में सबलहो 
जाती हैं ओर अवसर पाने पर हमारे चेतन व्यवहारों में वाघा 
पहुँचाती हैं; अर्थात्‌ चेतन मन में संगठित हमारे व्यक्तित्व 
को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न करती हैं अथवा हमारे अन्दर 
कोई मानसिक रोग उत्पन्न कर देती हैं। जिससे हमारे व्यवहारों 
में बड़ी विज्ञिप्ता अथवा असामान्यता .( &७70077 ज़ 


( हब्छ 3). 


आ जाती है। स्थायी-साव चेतंन सन में प्रकाशन पाये हुये 
संवेगों का संगठन है और भावना ग्रन्थियां दबे हुये संवेग.तथा 
इच्छाओं का अचेतन मन में संगठित होने का परिणाम हैं। ये 
भावना-अन्थियां भिन्न-भिन्न रूप में हमारे व्यक्तित्व के विकास में 
बाधक सिद्ध होती है। उदाहरण के रूप में यदि हमारे संरक्षक 
हसारे ऊपर अत्यन्त कठोरता का व्यवहार करते हैं, तो हमारे अन्दर 
ही अन्दर एक विद्रोह भावना उत्पन्न होती है; परन्तु सामाजिक 
आदशे के कारण हम उसे व्यक्त करने में संकोच करते हैं।इस 
_विद्रोह-भावना का नाश नहीं होता है। यह अचेतन मन में घर 
कर लेती है ओर अन्य दबे हुये संवेगों तथा इच्छाओं के साथ 
एक भावना-प्रन्थि की सृष्टि करती है, जिसे हम प्रायः शासन- 
भावना-प्रन्थि कहते हैं जो अवसर पाने पर ज्वालामुखी की तरह 
विस्फोट करती है और व्यक्ति अपने संरक्षक के प्रति केवल 
अनुचित व्यवहार ही नहीं करता है वरन्‌ समस्त शासन के ग्रति 
विद्रोह करता है और समाज-व्यवस्थां में एक गड़बड़ी पैदा करने 
का प्रयत्न करता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया होगा 
कि ये भावना-स्रन्थियां व्यक्ति को किस प्रकार एक विशेष प्रकार 
का आचरण करने के लिए वाध्य कर देती हैं। 


इसी श्रकार काम-मावना-पग्रन्थि ( 5०5 (09०5 ) तथा 
हीनता की भावना-अंथि ( _शलिं०तण (४07एछ65 3का भी 
हमारे चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 


श्व्प ) 
इच्छा-शक्कि (शा) 


जिस प्रकार हमारे चरित्र के विंकास के लिये हमारे अन्दर 
आत्म -सम्मान के स्थायी-भाव का होना आवश्यक है, उसी प्रकार 
हमारे चरित्र को सबल बनाने के लिए इच्छा-शक्ति की भी - 
अत्यन्त आवश्यकता है। सबल इच्छा-शक्ति रखने वाल्ले व्याक्त 
विध्न बाधाओं को पार करते हुए अपने आदर्शा की रक्षा कर लेते 
हैं; परन्तु निबेल इच्छा-शक्ति के व्यक्ति सदा मन्सूबे ही बांधा _ 
करते हैं और अवसर आने पर अपने कत्तेव्य एवं आदशे पर 
आरूढ़ नहीं रह पाते, हैं। इस प्रकोर जिस व्यक्ति में इच्छा- 
शक्ति की दृढ़ता नहीं, उसका चरित्र कभी भी सबल नहीं हो 
सकता है। वह अपने को सदेव निबेल-चरित्र का व्यक्ति सिद्ध 
करेगा । 


अब हमें यह विचार कंरने की आवश्यकता है कि इच्छा- 
शक्ति है क्या, उसकी उत्पत्ति. किस प्रकार होती है, और इसमें 
इतनी शक्ति कहां से आंती है कि हंम इसके द्वारा अपनी प्रबल 
से प्रबल प्रवत्तियों को पराजित करके अपने उदृश्य की ओर 
अग्रसर होते हैं | कुछ विद्वानों का मत है कि इच्छा-शक्तिं मन 
की स्व॒तन्त्र शक्ति हे जो हमारे लिये कई विरोधी मार्गों में 
एक को चुनने सें सहाथता करंती है। परन्तु कुछ लोगों का 
कहना दे कि यह हमारे आंत्म-सम्मान के स्थायी-भाव की ही. 


जजन्‍+ 


( १०६ ) 

शक्ति है। संगठन से शक्तित उत्पन्त होती है; हमारे आदशे स्व! 
( [06०! 5&८!॥£ ) के स्थायी-भाव के अन्क्गेत हमारी सब 
प्रवत्तियों, आदतों, गुणों तंथा आदर्शों का संगठन होता है 

जब आत्म-सस्मान के स्थायी-भाव का संगठन हो जाता हैं, ती 
उससे एक शक्ति का स्फुरण होता है जिसे हम इच्छा-शक्ति 
कहते हैं। यह हमारे आचरण की दिशा निर्धारित करती है। 
हमारे अन्दर जितना ही आदशे-स्व! ह अथवा आत्म-सम्मानतत 
का स्थायी-भाव पुष्ट होगां उतनी ही हमारी इच्छो-शक्ति 
प्रबल होगी । 


इच्छा-शक्ति की कई विशेषताएँ हैं। सबे प्रथम जब हमारे 
समक्ष कोई समस्‍या आ जाती है ओर डसके सुलमाने के लिए 
कई उपाय होते हैं, तो यह हमें निशेय करने में सहायता करती है 
कि हम कौन सा उपाय चुनें । उस समय यह पथ-प्र दशेन करती है 
कि सवा का मागे चुनें या पराथे का | हमारा सानसिक संघर्षे 
इसी के द्वारा मिटाया जाता है और उचित्त मागे का अनुसरण 
सम्भव होता है।.. 


इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह हमारे उद्दे श्य की प्राप्ति में 
किये गये प्रयत्न को बल प्रदान करती है। जिसकी इच्छा-शक्ति 
जितनी दृढ़ होती: है, उतना हो वह अपने प्रयत्न तथा सफलंता पर 
विश्वास रखता है। तीसरी विशेषता यह है कि यह वाधाओं के 
समक्ष भी हमें आडिग रखती है। इच्छा-शक्ति की सबलता पर 


( ११९० ) 


ही हम सरल मार्ग के बजाय कठिन मार्ग का अनुसरण करते 
हैं और अपने आदरशों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसकी चतुर्थ 
विशेषता यह है कि यह हमारे संकल्पों को काये रूप में परिणित 
करती है; ओर उनको पूरा करने के लिये अतिरिक्त शक्ति प्रदान 
करती है । इसलिए अंग्र जी में एक कहावत है कि जहां पर इच्छा- 
शक्ति है वहां पर कार्य-सम्पादन का रास्ता अवश्य निकल 
आयेगा (४४८०6 फ्रदन्‍ट 38 8. शा], 278 78 & ७४०५) 


 चरित्र-निर्माण 
.( (873८0९६7-*०यपदर 07 ) 


. हमारा नैतिक आचरण जिन मानसिक संस्कारों द्वारा निश्चित 
होता है, उन सबके संगठित स्वरूप को हम चरित्र कहते हैं।इस 
संगठन में हमारी वे सभी बृत्तियां आ जाती हैं जो हमें सामा- 
जिकता एवं नेतिकता की ओर ले जाती है। यदि हमारा 
आचरण नेतिक दृष्टि से गिरा हुआ है, तो हमारा चरित्र बरा 
कहलाता है । हमारा चरित्र केवल किसी एक प्रवृत्ति का फल नहीं 
है । हमारी समस्त मल-प्रवृत्तियां, आदतें तथा स्थायी-भाव 
जो कुछ हमारे मन में संस्कार उत्पन्न करते हैं उन सब का 
 प्रतिफल हमारा चरित्र है। | 


मेकड्गल ने चरित्र के विकास के चार सोपान बताए हैं;- 
[क] सुख दुःख से नियंत्रित चरित्र। द 


( १११ ) 


खि] पारितोषिक ओर दंड से नियंत्रित चरित्र । 
[ग] प्रशंसा तथा निन्‍्दा से नियंत्रित चरित्र। 
[धघ] आदशे से निर्धारित चरित्र । 


(को सुख-दुख से नियंत्रित चरित्र--सरबवे प्रथम वालक 
के जीवन में आचरण को निर्धारित करने वाला सुख-दुख हे। 


. सुख-दुख में ही उसका चरित्र निहित है अर्थात्‌ जिन कार्मों में 


सुख का अनुभव होता है, उन्हें वह करता हैं ओर जिनसे दुःख 
का अनुभव होता है उन्हें वह छोड़ता है । इस अवस्था में मनुष्य 
का आचरण मूल-प्रव॒त्यात्मक होता है। इसमें व्यक्तिगत. स्वा्थे 


सब के ऊपर होता है । यहां पर तरित्र इन्द्रियानुभव की अवस्था 


में ही रहता हे । 


(ख) पारितोषिक और दण्ड से नियंत्रित चरित्र-- 
चरित्र के नियंत्रण के दूसरे साधन पारितोषिक ओर दरड हैं। 
यहां पर आचरण की निधौरित करने वाली शक्ति आन्तरिक न 
होकर बाहरी अधिक है। हम किसी काये को प्रायः इनाम की आशा 
से अथवा किसी प्रल्ोभन में आकर करते हैं, जो किसी बाहरी 


 ऐजेन्सी के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे के द्वारा 


दंडित किए जाने के भय से कुछ काये नहीं करते हैं अथवा उससे 
छिपकर करते हैं। चरित्र की यह स्थिति अधिक अच्छी नहीं कही 


जाती है, क्योंकि बाहरी प्रलोभन तथा भय के अभाव में आचरण 


कुछ का कुछ हो जाता है। बहुत से जल्ोगों का चरित्र इसी 


की, 


अवस्था में स्थिर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में आन्तरिक प्रेरणा 
ज्ञीण रहती है, केवल बाहरी पलोभन तथा दण्ड चरित्र को 
निधौरित करता है। 

(ग) प्रशंसा और निन्दा से नियंत्रित चरित्र--चरित्र 
निर्माण का तीसरा सोपान वह है जब व्यक्ति का चरित्र दूसरे की 
प्रशंधा अथवा निन्‍्दा से निर्धारित हांता है। छुख-दुख और 
पारितोषिक-दए्ड जब तक हमारे आचरण को निर्धारित करते 
रहते हैं, हमारा चरित्र बहुत निम्न स्तर पर रहता है। परन्तु जब 
हम अपने से बड़े व्यक्तियों तथा समाज की प्रशंसा का ध्यान्त 
रखकर अपने आचरण की दिशा निश्चित करते हैं, तब समभना 
चाहिये कि हमारे अन्दर नेतिकता का उदय हो गया है। इसी 
प्रकार हम उन कार्यों से भी बचने की कोशिश करते हैं; जिनसे 
हम समभते हैं कि हमारे अभिभावक अथवा समाज हमारी निंदा 
करेंगे । यह स्थिति प्रायः हमारे अन्दर तब आती है, जब हमारे 
अन्दर सत्पुरुषों के प्रति अथवा सदुगुणों के प्रति स्थायी-भाव 
बन जाते हैं। समाज की प्रशंसा की अवहेलना करने वाला 
अथवा समाज की निंदा की परवाह न करने वाला ही व्यक्ति 
प्राय: समाज- विरोधी कार्य तथा अपराध करता हैं। चरित्र की 
यह दशा अत्यन्त उच्च नहीं कही जा सकती हे; क्योंकि इसमें 
भी प्रेरक-शक्तति*व्यक्ति के बाहुर समाज की प्रशंसा तथा निंदा 
के रूप में है। चरित्र की उच्चतम अवस्था तभी हो सकती है जब 
नियंत्रणु आन्तरिक हो । द 


० की 


है ध र. जिला 2 हि 
घ) आदशे से निधारित चरित्र--चरित्र की उच्चतम 
अवस्था तव प्राप्र हांती है, जब व्यक्ति के अन्दर केवल स्व! के 


प्रति ही नहीं वरन आदशं-स्व! के प्रति अनुराग उदय हो जाता 
है ओर जब वह बड़ी व्यग्नता के साथ अपने आदर्शों को प्राप्त करने 


की कोशिश करता है । यह दशा आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव 
बनने पर उपस्थित होती है। जेसा हमारा आदर्श होगा, बेसा ही 
हमारा चरित्र होगा। इस दशा में व्यक्ति केवल अपने आदश 
को प्राप्त करना चाहता है। खुख-दुख, पारितोषिक-दर्ड तथा 
किसी की प्रशंसा निंदा को गोण स्थान देता है। इस प्रकार के 
चरित्र में प्रेरणा व्यक्ति के बाहर से नहीं वरन उसके अन्दर से 
प्राप्त होती है। व्यक्ति का आदशे-स्वः (उत€ह] - हटा ) 
उसके संपूरं जीवन को अभावित करके उसके चरित्र को पुष्टता 
प्रदान करता हे। चरित्र की इस उत्तम अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति 
पहुँच नहीं पाता है; उसका विकास ऊपर लिखी हुई तीन 
अवस्थाओं में ही स्थिर रह जाता है । द 


अब एक प्रशंन यहां यह भी उठता है कि क्या अपराधी का 
चरित्र इस उच्चावस्था तकनही पहुँचता है ? कया केवल एक महात्मा 
ही इस अवस्था तक पहुँचता है.? महात्मा और दष्टात्मा दोनों में 
चरित्र होता है; केवल दोनों में जीवन के श्रति दृष्टिकोण से 
अन्तर है । एक का आदशे ईश्वर का साक्षात्कार 
ओर मानव-सेवा है और दूसरे का आदर्श समाज 
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के श्रति विद्रेह्ट तथा समाज-पीड़ा। यही कारण है कि एक महात्म 
के आचरण में हम देवताओं के आचरण की नकल पाते हैं ओ: 
अपराधी एवं दुष्टात्मा के आचरण में राक्षसी आचरण क॑ 
छाया मिलती है। हमारा “आदश-स्व” कैसा है, उसी के अनुसाः 
हमारां चरित्र बनता है। समाज-सुधारक को केवल इतना हू 
ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति का आ दर्श-स्व? बहुत 
अच्छा बने, तभी आत्म-सम्मान का स्थायीभाव भी उत्तम होग। 
ओर तभी चरित्र भी अच्छा होगा | 


चरित्र निर्माण के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें:--- 

हमारे चरित्र के स्व प्रथम प्रेरक हमारी मूल श्रवृत्तियां 

| इसीलिये हमें यह देखना चाहिये कि हमारी मूल-प्वृत्तियों 

का अभ्रकाशन उचित दिशा में हो, जिससे हमारा चरित्र समाज- 
विरोधी दिशा में न प्रवाहित होने पावे। 


चरित्र के सम्बन्ध में दूसरी ज्ञातव्य बात अच्छी आदतों 
का निर्माण है। मनुष्य को आदतों का बन्डल ( उप्ताठ ० 
749065 ) कहा गया है! यद्यपि आदतें अजिंत होती हैं और 
चुरी होने पर छुड़ाई भी जा सकती हैं; परन्तु यह अवस्था ही 
क्यों आने पावे। हमें प्रारम्भ से ही अच्छी आदतों का निर्माण 
करना चाहिये | ु 
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अच्छे स्थूल पदार्थों अथवा व्यक्तियों के प्रति स्थायी-भाव बनें | 
संसार के जितने महापुरुष हो गये हैं उनके प्रति हमारा प्रेस 
हो, और उनके ग्रति स्थायी-भाव बनाए जायें, जिससे हमें अपने 
चरित्र के निर्धारण के लिये डचित उदाहरण सदा हमारे सामने 
उपस्थित रहें और उन महापुरुषों का जीवन हमारे लिये सदा 
पथ-प्रदर्शन का कार्य करता रहे । 


जब हम अपने अन्दर सद्पुरुषों के प्रति स्थायी-भाव बना 
लेते हैं तो हमारे अन्दर सदूगुणों के प्रति भी स्थायी-भाव बन जाते 
हैं। इसके पश्चात्‌ हमारे अन्दर एक आदर्श--स्व” के प्रति 
अनुराग डपन्न होता है और हमारे अन्दर जो आदशै-स्व? के 
प्रति स्थायी-भाव बनता है, वह हमारे सारे चरित्र की उन्नत 
तथा आदशे कर देता है| पा 


चरित्र निर्माण में विध्व॑ंसकारी प्रभाव को रोकना चाहिये । 
सबसे अधिक वाधा डालने वाली हमारे अज्ञातमन में बनी हुई 
भावनाग्रन्थियाँ ((४००/८5८७) है जो हमारे व्यवहार को अन- 
जाने प्रभावित करती रहती हैं और कभी कभी तो वे मानसिक 
रोग उत्पन्न करके हमारे समस्त मानसिक संतुलन को ही नष्ट- 
अ्रष्ट कर देती हैं। ऐसी दशा में चरित्र की उत्तमता अत्यन्त 
खतरे में पड़ जाती है।इस बात का स्पष्टीकरण ग्यारहवें 
अध्याय में किया जायगा।  + 


चरित्र-निर्माण में हमें व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का 
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भी ध्यान रखना पड़ता हें: जसे कुछ व्यक्ति स्वभाव से अन्तमु खतरी 
होते हैं और कुछ वहिम खी | अतः उनके चरित्र का विकास इन 
जन्म-जात गुणों को ध्यान सें रखकर करना पड़ेगा | इसके अति- 
रिक्त यह भी देखा गया है कि सबसें बुद्धि बराबर नहीं होती हे । 
सन्द बुद्धि के व्यक्ति में उच्चतम आदशे की कल्पना की शक्ति नहीं 
हो सकती है। अतः हम उससे उच्चतम आदशेमय जीवन की 
आशा नहीं रख सकते हैं। 


चरित्र के विषय सें ऊपर हमने व्यक्ति की गर्भित शक्ति तथा 
डसके उचित विकास का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में हमें 
हू न भूलना चाहिये कि व्यक्ति का विकास मनुष्य की अपनी 
सानसिक शक्ति तथा वातावरण की सम्मिलित-क्रिया का 
प्रतिफल है। अतः चरित्र के विकास में उचित वातावरण का 
वहुत ही बड़ा महत्व है। बहुत से व्यक्तियों का व्यवहार अपराध 
में वदल जाता है, क्योंकि वे अपराध के वातावरण में ही पत्ते 
हैं। वे जानते ही नहीं हैं कि सफल अपरधी बनने के अतिरिक्त 
मनुष्य का अन्य आदशोे क्या होता है। इस सम्बन्ध में अपराधी 
जातियों का डदाहरण आपके समक्ष उपस्थित किया जा सकता. 
है। चरित्र के विकास में हमारी इच्छा-शक्ति का भी बहुत बड़ा 
व्व है। चरित्र-पतन तथा सबल सांसारिक प्रलोभनों से 
हमारी इच्छा शक्ति ही हमें बचाती है | यदि हमारी इच्छा-शक्ति 
प्रवल होती है, तो हम सब बिध्न-वाधाओं को मेलते हुये भी 
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अपने कत्तेव्य को सबसे अँचास्थान देते हुये आदशं की रक्षा 
करते हैं 


भरत 


१--स्थायी-साव किसे कहते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार होता 
है ? अच्छे स्थायीभावों का निर्माण किस प्रकार हमारे 
जीवन को उन्‍नत करता है ९ 


 २--अआत्मसस्मान! का स्थायीभाव किस प्रकार बनता है ? यह 
किस श्रकार हमारे व्यक्तित्व तथा चरित्र के प्रकार को निश्चित 
करता है ! द 


३--इच्छा शक्ति किसे कहते हैं, इससे हमारे चरित्र के निर्माण 
में क्या सहायता मिलती हे ! 


2--भावनाम्र थियाँ किसे कहते हैं, ये किस प्रकार हमारे व्यंत्तित्व 
में विच्छेद उत्पन्न करती है ? गे  अअा 


४- अच्छे चरित्रनिमौण के क्या मनोवेज्ञानिक उपाय है, उन्तकी 
व्याख्या कीजिये । 


ऋष्य्त्य 8 
मन के ज्ञानात्मक पक्षका विकास 


( [00४2[07छ67+ ०0 60एपांप्ंएट 399९० ण 7ंपत ) 


पिछले कई अध्यायों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि 
व्यक्ति के मन के क्रियात्मक ( (/छा4्ष्ांए८० ) ओर रागात्मक 
( >८८४४८ ) पक्ष का किस प्रकार विकास होता है। अब इस 
अध्याय में यह देखना है कि व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्त का किस 
प्रकार विकास होता दे.। 


प्रयक्ष-ज्ञान 


ज्ञानात्मक पक्ष का सब प्रथम स्तर हमारा प्रत्यक्ष-ज्ञान है। 
जब हम किसी पदार्थ का ज्ञान अपनी ज्ञानेन्द्रियों के समतक्ष 
उपस्थित होने के कारण आप्रैकरते हैं तो उसे हम ग्रत्यक्ष-ज्ञान की 
श्रेणी में लेते हैं। उदाहरण के रूप में यदि कोई कुत्ता हमारी 
आँखों के सामने है, तब जो कुछ उसके विषय हमें ज्ञान होता है 
बह हमारा कुत्ते के विषय में अत्यक्ष ज्ञान कहलायेगा | यदि हम 


( ११६ ) 


_कुच्ते को बिना देखे उसका ज्ञान रखते है, तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष- 
हु के ल्‍ हे के 
ज्ञान की श्रेणी के ऊपर का ज्ञान हैं। इस प्रत्यक्ष ज्ञान के 
कर बे 

दो सोपान है;--- 


१--निर्विकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान ( $८7%०४०7 ) 


२--सविकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान ( ?००८०छका ).. 


हमारी इन्द्रियाँ जो कुछ ज्ञान मस्तिष्क तक अपनी ज्ञान 
तन्‍्तुओं से ले जाती है उसे हम निर्विकल्पक ग्रत्यक्ष-शान कहते हैं 
क्योंकि इन्द्रियों में विकल्प करने की शक्ति नहीं होती है; असली 
देखने वाला अथवा गुणों को सममने वाला तो मन ही है। 
यद्यवि हमारी आंख कुत्ते को देख रही है, परन्तु कुत्ते के 
आकार रूप रंग इत्यादि को तो हमारा सन ही समम 
सकता है। इसलिये जितना ज्ञान इन्द्रियों तक. सीमित रहता है, 
उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान ( 56788707 ) कहते हैं। परन्तु 
ज्यों ही इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को मन सगुणता 
प्रदान कर देता है. त्यों ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान सविकल्पक 
प्रत्यक्ष ज्ञान ( ?००८८०ए८ं०४ ) में बदल जाता है। असल में 
हमारे अनुभत्र में केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष-ज्ञान ( ?ए/८ 
8278900४ ) कभी नहीं आता है; हमें केवल सविकल्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञान का ही अनुभव होता है । अतः सामान्य रूप में संविकल्पक 
प्रत्यक्ष ज्ञान को ही हम असली प्रत्यक्ष-ज्ञान कहते हैं। . 


( १२० ) 
स्मरण तथा पहचान _ 


(3ट7707ए 87व २८८०४7०४४००) 


: यदि हम किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेते है » तो वह 
अनुभव हमारे मन में संचित रहता है। डसी के आधार पर जब 
हम फिर कभी उस पदार्थ को देखते है, तो उसे पहचान जाते हैं. । 
इस क्रिया को हम पहचानना अथवा स्मंरण कहते हैं। यदि यह 
शक्ति हमारे मन में न होती, तो हमारे ज्ञानात्मक पक्षकाविकास 
वहुत कुछ सीमित हो जाता । हमारा पूर्वे अतुभव हंमारे किसी 
काम न आता। जब स्मरण की शक्ति अधिक विकसित हो जाती 
है, तब हम केवल स्थूल पदार्थों ((07८7०४८ ०ंशुं०८७) को ही 
स्मरण नहीं रखते वरन्‌ विचारों को भी स्मरण रख सकते हैं । 
आज हम वेदों को न पाते, यदि हमारे पुवेज उनकों स्मरण न रख 
सकते ।इस स्मरश-शक्ति पर सनुष्य का ज्ञानात्मक विकास 
बहुत कुछ निभेर है। स्मरण दारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष-ज्ञान से 
ऊपर के स्तर का हे। द 


कल्पना 
([098778707) 
जब किसी पदाथ के प्रति हमारा प्रत्यक्ष-ज्ञान पुष्ट हो जाता 


है, तो यह आवश्यंकता नहीं होती है कि वह पदार्थ वारवार हमारी 
ज्ञानेन्द्रियों के सस्मुख आबे, तमी हम उसका अनुभव कर सकें। 


( । पर ) 


जैसे कु का प्रत्यक्ष-ज्ञान हो जाने पर यह आवश्यक नहीं है. कि 
कुत्ता सदेव हमारे सम्मुख रहे, तभी हम उसका . अनुभव 
कर सकें। हम साज्षात्‌ कुत्ते के स्थान पर उसकी प्रतिमा 
( ॥7788० ) अपनी चेतना में रखकर कुत्ते की उपस्थिति जैसा 
अनुभव ग्राप्त कर लेते हैं। किसी पदार्थ की अनुपस्थिति में उसकी 
प्रतिमा के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसे - हम कल्पना 


कहते ह। इस प्रकार हमारे प्रत्यक्ष-ज्ञान का स्थान हमारी कल्पना 
ले लेती है। 


कल्पना द्वारा प्राप्त ज्ञान का स्तर प्रत्यक्ष क्षन से ऊपर का है, 
क्योंकि इस कल्पना में यह आवश्यक नहीं.है कि हमारी प्रतिमा 
प्रत्यक्ष ज्ञान के साज्ञात पदार्थ से ज्यों की त्यों मिलती हों। वह 
प्रतिमा साज्ञात्‌ पदाथे से -मिन्‍न तथा अधिक सम्पन्न ( सिल्क). 
हो सकती है । कल्पना में किसी पदाथे का ज्ञान उसकी प्रेतिसा 
के द्वारा आदानात्मक ( ९०८८०४४८ ) रूप में ही नहीं वरन्‌ 
रचनात्मक ((7८४४ए८) रूप में भी होता है । कल्पना की शक्ति _ 
से ही हमारे मन में प्रत्यक्ष-श्ञान से आगे बढ़कर रचना का कायें 
प्रारम्भ हो जाता है | परन्तु कल्पनात्मक ज्ञान भी ज्ञानात्मक पत्त 
का पूर्ण विकास नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी प्रतिमा 
का सहरा लेकर चलना पड़ता है। बे 


. यहां पर स्मति और कल्पना का भेद भी स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है। स्मति में प्रतिमा का होना आवश्यक नहीं दे तथा 


( श्र२ ) 


स्सति में कल्पना की माँति रचना नहीं होती है । स्मृति का विषय 
ज्यों का व्यों चेतना में आता है, तोड़ मरोड़ कर अथवा परिवातत 
होकर नहीं 


सामान्य-मत्यव 
क्‍ ( (02८८७६ ) 

- अत्यक्ष-ज्ञान केंद्वारा जो ज्ञान किसी विशेष पदार्थ का होता है, 
उसे प्रत्यय-विशेष ( ?८०८९८०४८ ) कहते हैं। जैसे हमने जिस 
कुत्ते को देखा है उसके विषय में जो कुछ हमें ज्ञान है, उसे उस 
कुत्त का धत्ययं-वरशाष ( ?9९7#८८ए ) कहेंगे । जब का हमारे 
सामने “कुत्ता” शब्द कहेगा, तो हमारे मन में उसी कुत्ते का 
प्रत्यय-विशेष (?८००८८७) आ जायेगा । हमारे जीवन में प्राय: 
ऐसा होता है कि हम अनेक और भिन्न भिन्‍न प्रकार के कुत्तों का 
अत्यक्ष-ज्ञान करते हैं, जिससे ग्रत्येक कुत्ते का प्रत्यय हमारे मन में 
बनता है । हमारा मन सब कुत्तों के प्रत्यय-विशेषों से 
कुंड सामान्य गुण चुन लेता है जो सभी कुत्तों में पाये जाते 
हैं। इस प्रकार कुत्तों का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम सामान्य 
प्रत्यय कहते हैं। अब जब हमसे कोई कुत्ता शब्द कहता है, तो 
हमारे मन में किसी विशेष कुत्ते का ज्ञान अथवा प्रत्यय-विशेष 
सामने नहीं आता है वरन्‌ एक ऐसे कुत्ते का हमें ज्ञान होता है 

जिसमें सब. प्रकार के कुत्तों के सामान्य लक्षण मौजद हैं। इस 
प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने वाली मानसिक क्रिया को सामान्‍्य- 


( १२३ ) 


प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान की अवस्था प्रत्यय-ज्ञान तथा 
कल्पना से ऊपर की है | इसमें न तो किसी अत्यक्ष पदार्थ को 
ज्ञानेन्द्रियों के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता होती है 
और न किसी पदार्थ की प्रतिमा को | यह ज्ञान की सूक्ष्म स्थिति 
है, जहाँ पर हम प्रत्यक्ष पदार्थ अथवा उसकी प्रतिमा का सहारा 
. छोड़ देते हैं। 


सामान्य-प्रत्यय के बनाने में हमारी भाषा बड़ी सहायता 
करती है। भाषा का एक एक शब्द एक एक सामान्य-प्रत्यय का 
पर्याय है। हमें शब्द की सहायता से सामान्य-प्रत्ययों में सम्बन्ध 
स्थापित करने में भी सरलता प्राप्त होती हैं और हमारी विचार- 
शक्ति में प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। परन्तु इससे यह न समझना 
चाहिये कि शब्द का ज्ञान हो गया, तो सामान्य-प्रत्यय बन गया 
है| सामान्‍्य-प्रत्यय के ज्ञान में बड़ी लम्बी मानसिक प्रक्रिया 
करनी पड़ती है। 


सामान्य-प्रत्ययों के ज्ञान तक पहुचने में व्यक्ति को पाँच 
. खोंपानों से गुजरना पड़ता है:--- 


(क) निरीक्षण (275०7ए०४००):-निरीक्षण काये साधा- 


रण देखने की क्रिया से मिन्न हे, इससे मनुष्य अंगी (७706) 
का ही नहीं वरन अंगी के अग (?०7४5) की भी व्याख्या 
करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने एक काला कुत्ता देखा, इसके बाद 
. बह सफेद कुत्ता देखता है, तो वह सफेद कुत्ते को अंगी (४४॥०८) 


( शर४ ) 


. के रूप में ही नहीं देखता है वरन्‌ सफेद कुत्ते के अंग पर भी ८णैन 
देता है । इसके अतिरिक्त एक बात और यह है कि इस दशा में 
सफेद कुत्ता का अत्यय-विशेष (7८०८५) और पहले देखे. गये 
काले कुत्ते की प्रतिमा (7728८) दोनों सामान्यतया उस व्यक्ति 
के मन में रहेंगे । ऐसी दशा में ही हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान 
निरीक्षण कहलाता है । निरीक्षण हमारे विचार, तक तथा निर्णय 
का एक बहुत उपयोगी आधार है। जब तक, हमारा निरीक्षण 
ठीक नहीं होता है, तब तक हमारे सामान्य-प्रत्यय ठीक नहीं बनते 
हैं। इसीलिये -हमारा तक तथा निर्णय भी दूषित रहता है, 
क्योंकि निरीक्षण के द्वारा ही हमारे मन में ठीक प्रत्यय बनते हैं 


जो हमारे विचार का आधार हैं। 


ख) तुलना ( (.070]7877507 ):-सामान्‍्य-प्रत्यय के 
निर्माण में दूसरा सोपान तुलना का है । ऊपर दिये गये उदाहरणों 
में पहले देखे गये काले कुत्ते की प्रतिमा को बाद में देखे गये सफेद 
कुत्तः के प्रत्यय से तुलना करते हुए व्यक्ति दोनों कुत्तों के समान 
तथा भिन्न गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है | इस ज्ञान-सम्बन्धी 
प्रक्रिया को तुलना कहेंगे । 


(ग) प्रथक्करणु ( 00809८४07):--तुलना के पश्चात्‌ 


सनुष्य ससान गुणों का संग्रह करता है ओर मिन्‍नताओं की ओर 
अधिक ध्यान नहीं देता है, क्योंकि दोनों कुत्तों में सामानता ही 


है: ही .) 
| बा गा [4 हित क्‍ थृ . ० बे 
अधिक हे । इस प्रक्रिया को प्रथक्करण कहते हैं। 


(घ) जाति-निरूपण (०८०८७॥2०४०४):-- प्रथक्करण 
के पश्चात जाति निरूपण- की स्थिति आ जाती है । इस स्थिति में 
5 पू बजे कप का 
व्यक्ति को पूर्ण जाति का ज्ञान होने लगता है, अर्थात्‌ वह जब कभी 
कोई कुष्ता देखता है वह देखने में चाहे जितना भिन्‍न हो, वह 
फौरन कुत्ता कह देगा, क्योंकि उसकां ज्ञान जाति-निरूपण की 
 इशा तक पहुंच गया है । द 


(छ) परिभाषा ( छवीएंपं०0 ):--जाति निरूपण * के 
: पश्चात्‌ व्यक्ति इस दशा में पहुँचता है, कि वह ज्ञात पदार्थ की 
परिभाषा भी कर सकता हे । जब हमारा कुत्ते के विषय में स्पष्ट 
ज्ञान हो गया है ओर हमारे मन में उसका सामानन्‍्य-प्रत्यय पुष्ट 
रूप से बन गया है, तो हम कुत्ते की परिभाषा भी कर सकते हैं । 

ज्ञान के उपरोक्त पांचों प्रक्रियाओं में गुजरने के पश्चात्‌ ही 
हमारे मन में किसी पदार्थ के सामांन्य-प्रत्यय का ज्ञान ठीक ठीक 


होता है। 
विचार [एण्ड] 


मानसिक पदाथे [ एकएय्गांटवीं ठणुंब्ल ]:- प्रत्यय- 
विशेष, प्रतिमा, सामान्य-प्रत्यय सब एक प्रकार के मानसिक 
पदार्थ ( 99एटा का 0णुं०्टा ) हैं, जिसका अस्तित्व हमारे मत 


( १५६ ) 


में होता है, यद्यपि इनका आधार एक भौतिक पदार्थ 
(?एअं2७] (00८८) अवश्य है, जिसे हमारी ज्ञानेन्द्रियां प्रहण 
करती हैं । उदाहरण के रूप में कुत्ता एक भौतिक पदाथ्थ है; हमारी 
ज्ञानेन्द्रियों के समक्ष उस कुत्ते के उपस्थित होने पर हमारा मन 
उस भौतिक कुत्ते को नहीं रख सकता है, क्योंकि वह भोतिक 
कुत्ता मन में नहीं समा सकता वरंन्‌ उसके द्वारा उत्पन्न मांनंसिक _ 
कुत्ता हमारे मन में आता है इसी प्रकार उस भोतिक कुत्ते की 
अनुपस्थिति में जो उस कुत्ते की प्रतिमा आती है, वह भी एक 
मानसिक पदार्थ है। सामान्य-प्रत्यय तो स्पष्टतया ही मानसिक 
पदार्थ है, क्‍योंकि ऐसे कुत्ते की भौतिक सत्ता तो हो नहीं सकती 
है, जिसमें दुनियाँ भर के सब कुत्तों के सामान्य गुण मोजूद हों। 
वह तो केवल हमारे मन की उपज है और मन में ही वह पाया 
भी जा सकता है। द 


विचार;--मानसिक पदार्थों के प्रति जो भी मानसिक किया 
होती है, उसे हम विचार कहते हैं । चाहे ये मानसिक पदार्थ 
भौतिक पदार्थों के द्वारा सीधी तोर से उत्पन्न किये गये हों 
अथवा नहीं । विचार को हम ज्ञानात्मकं-पक्ष से सम्बन्धित 
मानसिक क्रिया भी कह सकते हँ। हमारे ज्ञान का विकास 
हमारे विचारों पर ही निर्भर है । मनुष्य की विचार-शक्ति 
ही मनुष्य और पशु के अन्तर को अधिक स्पष्ट करती है। यदि 
मनुष्य में विचार-शक्ति न होती, तो वह कभी इस विकास" तथा 


( रै२७ ) 
सम्यता की स्थिति में न पहुँचता। हमारे जीवन के ज्ञानात्मक 
पक्त का विकास हमारी विचार-प्रक्रिया पर ही निभेर है। 


हमने ऊपर तीन श्रेणी के मानसिक पदाथे बताये हैं। 
इसलिये हमारे विचार के भी तीन स्तर हैं:-- 


प्रत्यक्ष-ज्ञान-स्तर ( +०:०८एप/ ॥,८एथ. छठ परक्ला॥६- 


।78 ):--अत्यय-विशेषों के सम्बन्ध में जो विचार होते हैं, वे ही 
इस स्तर के माने जायेंगे। इसमें पदार्थ का इन्द्रियों के समक्ष 


होना अनिवाये है । कुछ लोग इस स्तर को. विचार का स्तर 
नहीं मानते हैं । 


ग्रतिमा-स्तर ( [77987020ए6 एश[टॉंए४8 ):--विचार के 


इस स्तर में विचार-प्रक्रिय भौतिक पदार्थों के प्रतिमाओं के 
सम्बन्ध में चल्नतो हे । 


. सामान्य-प्रत्यय-स्तर (0०४००ए८एथ) 7) ए/78):-- 
विचार के इस स्तर में हमारी विचार-प्रक्रिया सामान्य-प्रत्ययों 
करे सहारे चलती है। यह कल्पना-मूलक-विचार (77987 
पुफरंजातंग8) का उच्च प्रकार है। यह विचार का सबसे सूच्म 
स्तर है। इस स्तर पर पहुँचे बिना मनुष्य विचार के सर्वोच्चि 
कार्य जैसे निशेय, तक इत्यादि नहीं कर सकता है।... 


बर्८ ) 


4.) 


्‌ 


विचार-कार्य अथवा ज्ञान-विकास के प्रधान नियमः-- 
हमारा सम्पूरो विचार कार्य तीन प्रधान नियमों के आधार पर 
चलता है । 


(१) अलुभव ज्ञान क्‍ 
(+[ए7टल्यञ्ं०0 एण #हएटत2१०९) 
(शो सम्बन्ध ब्ञान ; 
(>.दंप्रटं00 छत २८४४०) 
(३) सम्बन्धी ज्ञान 


(.तप८007 ० (४ण7टॉ४८5) 


अनुभव ज्ञान/ः--विचार प्रक्रिया के लिये प्रथम आवश्यकता 


यह है.कि हमें कोई अनुभव हुये हों। जिसके पास कोई अनुभव 
नहीं है वह क्या विचार करेगा। जितना अधिक हमारा अनुभव _ 
सम्पन्न (रि८/) होगा उतनी ही अधिक विचार-शक्ति हमारे 
मन में होगी। हमारे सन में एक ऐसी विशेषता है कि हम अपने 
सब अनुभवों की भिन्‍नता का भी ज्ञान रखते हैं। यदि मिन्‍न 
भिन्न पदार्थ अथवा व्यापार जैसे गाय, शेर, हंसना, दौड़ना 
इत्यादि हमारे अनुभव में एक से ज्ञात होते, तो हमारा सब 
अनुभव लिप पुत जाता ओर हम कुछ अनुभव न कर सकते। 
इस प्रकार हमारा अनुभव-च्लान हमारे विचार के लिये सामग्री 
तेयार करता है।.. 


( १२६ ) 


सम्बन्ध ज्ञान;--विचार प्रक्रिया का दूसरा नियम यह है कि 
हम सदेव अपने विचार में दो या अधिक अनुभवों में सम्बन्ध 
स्थापित करने का ग्रयत्न करते हैं; जेसे गाय और दूध में यह 
सम्बन्ध स्थापित करत हैँ किगाय से दूध प्राप्त होता है। इस 


सम्बन्ध के स्थापित करने में हमारे मन में तके-कार्ये प्रारम्भ हो 
जाता है । द 


सम्बन्धी ज्ञानः:--ज्ञान-विकास अथवा विचार-प्रक्रिया के . 


लिये एक आधार यह भी है कि यदि हमें एक वस्तु ज्ञाव हो तथा 
उसका अन्य वस्तुओं से सम्बन्ध ज्ञात हो, तो हम अपनी विचारे- 
प्रक्रिया से अन्य वस्तुओं को भी अपने ज्ञान-च्षेत्र में लाने का 
प्रयत्न करते हैं; जैसे 'दूध। और देने वाली”? हमारी चेतना में 
आ जाय, ता तुरन्त ही उसके सम्बन्धी ( (:077८)9५८५ ) जेसे 
माता, गाय, भेस इत्यादि भी हमारी चेतना में आ जायेंगे । _ 


ऊपर के आधार अथवा नियमों से हमारे मन में ज्ञान- 
संस्कार ( 7777०४)८(४2८ $ए75४८7४४ ) की वृद्धि होती जाती है। 


तक 
(3१९८७४०४४९) 
यह विचार-क्रिया का एक उच्च प्रकार है। इसमें विचार-- 
क्रिया अधिक जटिलु और व्यापक हो जाती है। इसमें वर्समान 
ओर अतीत के ज्ञान द्वारा किसी समस्या का हल निकाला जाता 


0 


है। जिस प्रकार हम किसी प्रयोग (#>एलपंगालएर) द्वारा 
अथवा भूल-सुधार (॥'ं] & 770०) की विधि के द्वारा किसी 
समस्या का हल निकालते हैँ, उसी प्रकार हम तके की मानसिक 

क्रिया में कल्पना में ही वह प्रयोग-कर लेते हैं और किसी नतीजे . 
पर पहुँच जाते' हैं। इस प्रकार भूल सुधार की क्रिया में 
जो बेकार में समय खराब होता है उसे हम बचा लेते हैं। तके 
के द्वारा हम एक कल्पनात्मक प्रयोग अपने विचार में कर लेते हैं: 
फिर प्रत्यक्ष प्रयोग आरम्भ करते हैं; नहीं तो हमारा बहुत सा 
समय ओर परिश्रम बेकार में चल्ला जाय। एक इन्जीनीयर तके 
के द्वारा यह सोच लेता है कि अमुक नदी में अमुक स्थान पर 
पुल बन सकेगा या नहीं और कितना रुपया. खचे होगा; तब 
पुज्न बनाने का असली काये प्रारंभ करता है। तके के द्वारा ही 
हम यह तय करते हैं कि जीवन में हमारे लिए कौन सा मारे 
उपयोगी होगा, विधि के अलुकूल नागरिक जीवन बिताना या 
अवेधानिक काये करना । तके का प्रकार.ही मनुष्य को बहुत 
कुछ ऊपर उठाता या नीचे गिराता है । तक-विहीन व्यक्ति 
पग पग पर अनेक भूल करता है। परन्तु तके-पणों व्यक्ति तमाम 


मूलों को अपने तके द्वारा जान लेता है, और उनसे बचता हुआ 
अपने कार्य को सिद्ध करता है| 


निणंय (प्रत8म८7४) 


हमारी प्रतिक्रिया का निधौरण हमारे निशैय द्वारा होता है। 


( १३१ ) 


जब कोई विषम पंरिस्थिति आ जाती है और उसके हल के कई रास्ते 
होते हैं, तो हमें उसमें से एक चुनने के लिये निश्चय करना 
पड़ता है। इस निश्चय-कार्य के लिये जो विचार-प्रक्रिया करनी 
पड़ती है, उसे हम निर्णय कहते हैं। हमारे निर्णेय पर हमारे 
जीवन की. दिशा निर्मेर हे। युदि एक भी निणेय हमारा दूषित 
हो जाता है तो उसके पश्चात्‌ के अन्य निर्णय हमें गलत रास्ते 
पर ले जाते हैं। हमारा निशेय यदि विवेक-पू्णे होता है, तो 
हम जीवन में धोका नहीं खाते हैं | यदि निशुय उत्तम न हुआ 
तो हम अवनति को श्राप्त होते हैं| निणेय कई प्रकार के होते हैं:- 


[क] विवेक-पूरो (२८०४०722!6) 
[ख | अकास्मिक (3८००९०६४) 

[ग] आवेगात्मक (7पंअंए८) 
[घ] वाध्य (07८6०) 

(डः] परिवर्तित (२८४४४८०) 


विवेक-पूरो निणेय ही सबसे उत्तम होता है; इसमें हानि-लाभ 
उचित-अनुचित तथा परिणाम इत्यादि पर तक-पूर्ण विचार कर 
: लिया जाता है | परिवर्तित निणय में भी पहले जो भूल हो जाती है, 
उसको तक की कसौटी पर कसने के पश्चात्‌ निशेय को बदल कर 
अपनी भूल का सुधार कर लिया जाता है; व्यथ के कूठे अभिमान 
में आकर मलुष्य अपने पृषे निर्णय पर ही नहीं डटा रहता 
है। आवेगात्मक निणुय प्रायः संवेग के आधीन होकर किया 


( १३२ ) 

जाता है, अतः प्रायः विवेक की चछ्ुओं से दीन रहता है। इस 
प्रकार के निशेय में प्रायः परिणाम पर दृष्टि नहीं रक्‍खी 
जाती है। क्‍ क्‍ द द 

. आकस्मिक तथा वाध्य निशायों में मनुष्य को वाह्य परिस्थि- 
तियों के कारण किसी निणेय को मज़बूर होकर करनां पड़ता 
है। आकस्मिक निणेय में किसी घटना की गस्मीरता रहती है 
ओर वाध्य में चरित्र की दुबेलता रहती है कि व्यक्ति दूसरे के 
दबाव में आकर अपने आदशे से गिर जाता है। 


ऊपर के उल्लेख से यह निष्कष निकलता है कि जिन व्यक्तियों 
में विचार की अपरिपक्ता रहती है अथवा जिन व्यक्तियों में तक 
तथा निणेय-शक्ति का उचित विकास नहीं होंता हे, वे समाज के 
आदर्शों के अनुकूल काम न कर सकने के कारण प्रायः जीवन 
में अनेक भूले करते हैं और वे भूले कमी कभी अपराध का रूप. 
ले लेती हैं। कितने व्यक्ति .विवेक-पूणं निशेय न कर सकने 
के कारण अवेश में आकर अपराध कर डालते हैं । कुछ लोग 
दूसरे से बाध्य किये जाने के कारण अपराध में दसरे को सहयोग 
प्रदान करने लगते हैं। के 


बुद्धि (772८[8८7८८) 


. पिछले अध्यायों में इस बात का केवल संकेत मात्र आया है, कि 
जिस व्यक्ति में तीत्र बुद्धि होती है, धह अपनी मूल-प्रवृत्तियों में. 


( १३३ ) 
उचित परिवतन कर लेता है, संवेगों पर अच्छा नियंत्रण रखता 
है, चरित्र का निर्माण अधिक सरलता से कर लेता है। यहां पर 
यह भी वता देना आवश्यक है कि विचार, तक तथा निर्णय 
इत्यादि ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रियायों का उच्चतम विकास 
तीज बुद्धि के बिना सम्भव नहीं है । 


.. अब अश्न यह उठता है कि बुद्धि है क्‍या ! बुद्धि एक जन्म- 
जात गर्भित शक्ति है ( 7०८८४४०॥४9 ) है, जो यह तय करती 
हे कि व्यक्ति कितना मानसिक विकास प्राप्त- कर सकेगा तथा 
नवीन परिस्थिति में अपने को किस प्रकार व्यवस्थित रख सकेगा 
तथा अपनी जीवन समस्याओं को कितनी सरलता से हल कर 
लेगा । इसी शक्ति के अभाव के कारण हीन-बुद्धि वाला व्यक्ति 
अच्छे से अच्छे वातावरण से भी उचित लाभ नहीं उठा पाता है 
अपनी समस्याओं को हल करने में सूक बूक से काम नहीं लेता 
है। परन्तु कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति अपने वातावरण से पूरा लाम 
 डठाता है, हीन वातावरण में भी हिम्मत नहीं हारता है और 
नई तथा कठिन परिस्थिति आ जाने पर सूम द्वारा कठिनाइयों 
को हल कंरता है। हमारी बुद्धि नई बातों के सीखने में, उच्च 
विचार-क्रिया में तथा जीवन की समस्याओं को हल करने में 
सरलता प्रदान करती हे । 


इस शक्ति का हमारे विकास में एक महत्व-पूर्ण हाथ है, 
अत: इसके नापने के लिये अनेक उपाय लोग शताबि्दियों से. 


( १३४ ) 


निकालते आये हैं। प्राचीन समय में लोग खोपड़ी की बनावट, 
उसके भारीपन तथा मस्तक, नाक, मुख और कान इत्यादि की 
बनावट से किसी व्यक्ति की बुद्धि के विषय मे अन्दाज़ लगाते 
थे । परन्तु अब अधिक प्रामाणिक बुद्धि-परीक्षा के ढंग प्रचलित 
हो गये हैं, जिनके द्वारा पढ़े तथा बेपढ़े व्यक्तियों की बुद्धि की 
नाप की जाती है। विने-साइमेन ने स्वेश्रथम मानसिक-आयु 
(१4८75! 28०) का सिद्धान्त निकाल कर बुद्धि-परीक्षा की 
कुछ प्रश्न-मालाएँ तेयार की थीं। अब टरमेन द्वारा प्रतिपादित 
बुद्धि-लब्धि की इकाई द्वारा बुद्धि नापी जाती हे। बुद्धि-लब्धि 
नापने का नियम निम्न हे:-- 





बुद्धि-लब्धि मानसिक आयु)८१०० 
(जिाटाएइलआ चृुषठंत्या ).. शारीरिक आयु 


अनेक देशों में इस बुद्धि-लब्धि के नापने के लिये अनेक 
अश्नमालायें तैयार की गई हैं। भारतवर्ष में भी इस दिशा में 
में श्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में साइकोलाजिकल व्यूरो 
भी बालक की बुद्धि-लब्धि नापने की उचित प्रश्न- 
मालाएँ तैयार कर रहा है। इस व्यूरों ने पुलिस ट्रेनिंग कालेज 
मुरादाबाद में भर्ती होने वाले शिक्षाथियों की बद्धि-परीक्षा के 
लिये प्रश्न-मालाएँ तैयार करके उपयोगी काये किया है । 


बुद्धि-साप के लिये व्यक्तिगत बुद्धि-परीक्षा की प्रणात्री होती 


( १३५ ) 

है; इसके अतिरक्त समूह-बुद्धि-परीक्षा ((४०प७ ६८४७) की भी 
विधि होती है, जिसके द्वारा हम अनेक व्यक्तियों को बुद्धि की 
एक साथ जांच कर लेते हैं। जो लोग भाषा का प्रयोग नहीं कर 
सकते हैं, उनकी बुद्धि की जाँच के लिये क्रिया-परीक्षा 
(?८४००77270०८ ६८४४४) का आयोजन किया गया है| स्टैन्डडे 
बुद्धिं-परीक्षा के लिये उचित प्रश्न-पत्र बनाने में उचित सतेकता 

रखनी पड़ती हे । द 


भिन्‍न मिन्‍्न देशों में बुद्धि-परीक्षा के प्रयोग किये गये हैं, 
. उनसे मनोविज्ञानिक निम्न निष्कर्ष पर पहुँचे हैं... 


(१) सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के बुद्धि का विकास १६ वर्ष 
के करीब रुक॑ जाता है अथीत्‌ सामान्य व्यक्ति की शारीरिक आयु 
((:४४०7००४८४० ४९०) चाहें जितनी हो जाय परन्तु उसकी 
सानसिक आयु (४८४४४ ०९८) सोलह वर्ष से अधिक नहीं 
बढ़ती है, हां शिक्षा के द्वारा वह अपनी बुद्धि का प्रयोग अनेक 
मार्गों में कर सकता है; उसकी विद्या तथा ज्ञान की उन्नति हो 
सकती है। तीर्ण बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि का विकास १८ वे 
क्री उम्र तक होता रहता है और सामान्य से गिरे हुये 
(5ए०-7०००००/) व्यक्ति के बुद्धि का विकास १४ वर्षे के लगभग 
ही रुक जाता हैं । इस श्रकार बुद्धि अथवा योग्यता प्राप्त करने 
की क्षमता सामान्यतया श्थ्या २६ वे की आयु तक ही पूर्ण 
विकास को प्राप्त कर लेती हे । 


श्श६ ) 


(२) भिन्न भिन्‍न व्यक्तियों की बुद्धि-लब्धि में सिन्‍नता होती 
है। परन्तु सामान्य जनता में लगभग ६०% भाग सामान्य बुद्धि फ्रे 
: व्यक्तियों का ही होता है ओर शेष ४०% में आधे सामान्य बुद्धि से 


अच्छे और आधे .सामान्‍्य बुद्धि से गिरे हुये होते हैं। 


(३) यह सममना भूल है कि स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों की द 
अपेक्षा हीन होती है। स्त्रियों तथा पुरुषों में कोई बोद्धिक अन्तर द 
नहीं होता है। 


प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि-लब्धि (. (2.) करीब करीब एकसी 

ही रहती है; शिक्षा से उस पर कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है । 

परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि शिक्षा से केवल ५ से १० प्रतिशत 

. ही तक अन्तर पड़ा है, जो वहुत महत्व-पूर्ण अन्तर नहीं है। 

इस कथन कौ पुष्टि के लिये एक लड़की के बुद्धि-परीक्षा के 
आंकड़े देना उचित जान पड़ता है:-- 


वास्तविक आयु मानसिक आयु बुद्धि-लब्धि 


हली परीक्षा $ बर्षे 5 महीना #ब्षे सास. डई॥.. 
दूसरी परीक्षा ७ बषे १ महीना #बर्ष ४सास .. ७४ 
तीसरी परीक्षा ८ ब्ष २ महीना ६ ब्ष १० मास पछ 
चौथी परीक्षा ८बष ७ महीना ७बषे ०मास. ८१ 
पांचवी परीक्षा १९ बे १० महीना ६ बषे १० मास. ७७ 


इस लड़की की ६ वष के द्रस्यान में £ बुद्धि-परीक्षायं ली 


(. १३७ ) 


गई और उन. सब में ओसत बुद्धि-लब्धि ८० के लगभग रही! 
इससे यह निष्कष निकलता हे कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि-लब्धि 
में एक स्थिरता पाई जाती है। ड्चित तथा अनुप्यक्त: शिक्षा से 
बुद्धि-लब्धि में बहुत सीमित चढ़ाव और उतार होता है।... 

बुद्धि-ज्ब्धि के अनुसार व्यक्तियों का वर्गीकरण टरमेन ने 
निम्न श्रकार किया हे। सामान्य जनता में प्रत्येक वर्ग के मनुष्य 
किस शतिशत में पाये जाते हैँ, वह भी अंकित हैः-- 


बुद्धि-लब्धि (7. ०) वर्ग ग्राप्त प्रतिशत _ 
१४० से ऊपर प्रतिभाशाली (5८एंपड) ०२४% 
१२० से १४० तक अत्यन्त उत्कृष्ट... 2 
(५४८€०ए 8पए09०१०07) हा ६-७४५% 
११० से १२० तक उत्कृष्ट (0प००7००) द .. १३% 
६० से ११० तक. साधारण (ए०कं४)  - ड़ 
८० से ६० तक मंद (84लएकतत पी)... १३% 
७० से ८० तक _ सीमागत (80766०#४८) '६% 
७० से कम... हीन-बुद्धि (72८छा०ूमआ90०0) १९% 
४० से ७० तक. . मूख (60007) 
२४५ से ५० तक मूढ्‌ (चलो) 
१४ से कम “जड़ (3000) 


जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होती है, उतनी ही 
अधिक क्षमता उसमें विद्या ग्राप्ति करने तथा योग्यता-पृवेक काम 
करने की होती है | इसके अतिरिक्त उसमें उतनी ही अधिक 


( शट८ ) 
उच्च स्थिति. विचार, तक तथा निशय इत्यदि की होती है। 
ज्ञानामक पक्ष के विकास के लिये बुद्धि की उत्तमता परमाश्यक 
है। हीन बुद्धि वाले व्यक्तियों की उचित शिक्षा की व्यवस्था करके 
भी हम उनसे बहुत अधिक आशा नहीं कर सकते हैं; फिर 


भी उन्हें कुछ व्यवहारिक कायें सिखा कर उपयोगी बना 
सकते हैं। 


अर्न 


१--सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, इसका ज्ञानात्मक पन्ष 
के विकास में क्‍या स्थान है ? 


२--सासान्य-प्रत्यय किसे कहते हैं, सामान्य-प्रत्ययों के द्वारा 
हमारे अन्दर किस श्रकार सूक्ष्म विचार की शक्ति उत्पन्न 


होती है ? 


३--विचार काय में कौनसी मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ होती हैं 
तक किस अथ में विचार-क्रिया का उच्च प्रकार है ? 


४--निणंय-शक्ति किसे कहते हैं, विचेक-पर्ण निशय करने की 
अयोग्यता किस प्रकार अपराध के लिये उत्तरदायी होती है ? 


*--बुद्धि किसे कहते हैं; इसके नाप की इकाई क्‍या है? बुद्धि- 
परीक्षा किस अकार करते हैं ९ 


( १३६ ) 


६--बुद्धि का विकास कितनी आयु तक होता है; बुद्धि-लब्धि _ 
के ऊपर शिक्षा तथा वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? 

७--बुद्धि-लब्धि की दृष्टि से व्यक्तियों को हम किन वर्गों में 
बाँट सकते हैं; हीन-बुद्धि वाले व्यक्तियों" की समस्या 
को किस प्रकार हल कर सकते हैं,कि वे समाज के लिये 
भार-रूप न रहें। 


अब्यय १० 
व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत-भेद 


[ ?८8०ऋीए 27वें रकरांविपन तांग्िदाटा०८४ ] 


व्यक्तित्व का अथ; _ हम पिछले अध्यायों में यह बता 


. आये हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त 
जन्म-जात गुणों के आधार पर ज्ञानात्मक रागात्मक तथा 
क्रियात्मक पक्ष में अपना मानसिक विकास करता है, ओर व्यक्ति 
का यह सम्पूर्ण विकास किस प्रकार समाज अथवा वातावरण 
की पाश्व॑भूमि पर होता है । परम्परा और वातावरण की 
सम्सिलित क्रिया से व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण [ ॥7ध४७ ] उत्पन्न. 
हो जाते हैं-जो सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों में पाये जाते हैं, 
तथा उसमें कुछ विशेष गुण भी पाये जाते हैं जिससे वह अन्य 
व्यक्तियों से कुछ भिन्न प्रतीत होता है। इन सामान्य तथा विशेष 
सम्पूर्ण गुणों के समुच्चय को हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते 
हैं। जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में अपने कुछ 


६-४१.) 

विचार प्रकट करते हैं तो हम उसके शारीरिक; बौद्धिक तथा 
चारित्रिक सभी गुणों को ध्यान में रखकेर अपंना मत उसके 
विषय में प्रकट करते हैं। किसी व्यक्ति के. व्यक्तित्व का निर्माण 
उसके किसी एक गुण में निहित नहीं हैं, वरदः उसके सभी गुणों 
की छाप उसके व्यक्तित्व पर पंड्ती है। जो लोग किसी - के केवल 
, सुन्दर तथा'सुडोल शरीर को देखकर उसके विषय में यह तुरन्त 
“कह देते हैं कि इसका व्यक्तित्व [ ए67807॥7% ] बहुत अच्छा. 
“है, उनका यह मत बहुत ही आ्रासक तंथा एकांगी है, क्योंकि उन्होंने 
उस व्यक्ति के शारीरिक गुण के अंतिरिकंत उसके अन्य गुणों की 
“आर ध्यान नही-दिया हे । 


व्यक्तित् के आधार-भूत अड् 


( (४0787४ए८आ णछ फलडछकाबएफ ) 
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकार उसके निम्न गुों 


पर निर्भर है । जिस ग्रंकार के ये गुण होंगे वेसा ही -ज्सका 
व्यक्तित्व होगा:-- 

(१) शारीरिक गुण (?9फश्ेटक ॥7०४४४) । 

(२) मानंसिक गुण (४व्यांड वया3) | 

(३) सामाजिक गुण (50०टां ॥773) । 


(१) शारीरिक गुण 


मनुष्य के शारीरिक विकास तथा उसको गठन छव॑ 
सोंदय का उसके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ता है। 


| ( १४२ ) 


बहुत से मलुष्य अपने शारीरिक गुणों के कारण विशेष 
आकषक तथा अभावशाली बन जाते हैं। हमारे वस्त्र तथा 
बेष-भूषा भी हमारे शारीरिक गुण का ही अक्ल है, इसका भी 
हमारे व्यक्तित्व पर असर पढ़ता - है | मनुष्य की .चाल ढाल 
सज-घज, वस्त्र तथा शारीरिक सौंदर्य से हम उसके विषय में 
बहुत कुछ बता सकते हैं। परन्तु यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, 
कि शारीरिक गुण ही व्यक्तित्व का सब कुछ नहीं है, यह केवल 
उसका एक साधारण अंग है। बहुत से व्यक्तियों में शारीरिक 
सोंदये तथा सजघज का निताँत अभाव रहता है, परन्तु हम उनके 
व्यक्तित्व को महान कहते हैं क्‍योंकि उनमें मानसिक गुणों का 
अत्यन्त उत्कष दिखाई पड़ता है। महात्मा गांधी शारीरिक दृष्टि 
से न तो छुन्दर ही थे और न कोई सुन्दर वस्त्र ही पहनते थे, 
परन्तु उनमें मानसिक महानता थी, जिसके कारण उनके 


व्यक्तित्व की महानता है, कि अब भी उनके अनेक अलुगामी 
पाये जाते हैं । 


(२) मानसिक गुण 


मानसिक गुणों के अन्तर्गत तीन प्रकार के गुण आ जाते हैं 
(क) बोद्धिक गुण (॥गरट6टापबो प+कंए) 
(ख) संवेगात्मक अथवा स्वभाव गत गुण (्ापंगाव! 
0 शाफुधब-फादां परफशांड ).. 
_ (ग) चारित्रिक गुण ( (॥878८८०) 


( १४३ ) 


[क] बोद्धिक गुश--बौद्धिक गुण से हमारा तालये 
व्यक्ति की बुद्धि से है, जो सब व्यक्तियों में समान रूप से नहीं 
पाई जाती है। कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धि का होता है, कोई 
अत्यन्त प्रतिभाशाली होता है और कोई अत्यन्त मंन्द । बुद्धि की 
कुशाग्रता तथा मन्दता का भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ता है.। बुद्धि के कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में अन्तर 
पाया जाता है | टरमेन ने बद्धि के अनुसार व्यक्तियों के कुछ 
भेद किए हैं, उसका उल्लेख नवें अध्याय में हम कर चक्े हैं। 
यहां पर उसकी आवृत्ति नही की जा रही है । 


[खि] संवेगात्मक अथवा स्वभावगत गुणः--हँमारे 
संवेग हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं। जो लोग भाव प्रधान 
होते हैं उनके जीवन में संबेग की प्रधानता पाई जाती है। 
स्वभाव (7०४7700:४7767४४) की दृष्टि से व्यक्तियों के चार 
प्रक'र किये जा सकते है | 

(च) आशावादी (90००) 
(छ) निराशावादी ([22८7८5४८०) 
(ज) अखिर ((ए7छाठ06) द 
एक) चिड़चिड़े (77702/0८) 
 आशावादी स्वभाव के लोगों का. जीवन आशापूरण होता है, 
वे किसी बात के विषय में निराशा अथवा असफलता की 
संभावना नहीं देखते हैं। ऐसे व्यक्ति कमी कभी अपने मार्ग 


( १७७ ) 

की कठिनाइयों का पूर्ण अन्दाजा नहीं लगा पाते हैं। अतः वे 
कभी कभी अपने जीवन में असफल हो जात है । निशशावादी 
व्यक्ति आशावादी के विपरीत होते हैं, उन्हें हर कास में निराशा 
की मलक दिखाई पड़ती है। ऐसे व्यक्ति प्राय निष्क्रिय तथा देखी 


रहते हैं । अस्थिर स्वभाव, के व्यक्ति के. ऊपर कभी भी भरांसा 
नहीं किया जा संकता है। उसका चित्त अव्यचस्थित रहता है, वह 
कभी अत्यन्त प्रसन्‍न, कभी अत्यन्त गम्भीर और कभी अत्यन्त कुंड 


हो जाता है। चिड़चिड़ा व्यक्ति ग्रायः दूसरों के ऊपर अपना क्रोध 
दिखाया करता है. ज़िससे अन्य व्याक्ति प्राय उससे अप्रसन्न 
रहते हैं । उसका कार्ये यदि कुछ वर्याक्त करते हैं तो उसके भय से 
न कि उसके प्रति प्रेम तथा श्रद्धा होने के कारण । 


चारित्रिक गुश---मह॒ष्य के व्यक्तित्व का प्रकार उसके चरित्र 


से भी बहुत कुछ तय हो जाता है | यदि हम किसी-के चरित्र को अच्छी 
तरह जानते हैं, तो हम उसके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ >ेक 


मत निश्चित कर सकते हैं। चरित्र का निर्माण किस ग्रकार होता 
है, इसका उल्लेख हम “चरित्र-निर्माण! के अध्याय में कर आये 
हैं। जब हमारे मन में उच्च-आदर्शों तथा गुणों के श्रति स्थायी- 
भाव बन जाते हैं और वे स्थायीभाव हमारे आत्म-सम्मान का 
अंग बन जाते हैं; तभी उन गुणों तथा आइशों में हमारे आचरण 
को प्रभावित करने की शक्ति आती है। जिन व्यक्तियों में कोई 
भी चारिज्रिक प्रौढ़ता एवं स्थिरता नहीं हे, उनमें छुरृढ़ व्यांक्तत्व 
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का नितानत अभाव ही समझना चाहिए। जिनमें चारित्रिक विकास 
नही हुआ. है उसक॑ आचरण में कभी भी स्थायित्व नहीं आ 
सकता है। उसके विषय में कभी भी निश्चित रूप से नहीं कह 
सकते हैं कि.अमुक प्रकार का ही काये करेगा । चरित्र-हीन 
व्यक्ति थाली के बेंगन के समान होता है; डसे जिधर लुढ़का दो 
उधर ही लुढ़क जाता है। चरित्र-हीनता एक ऐसी स्थिति है 
जो अपराध -का कारण बन जाती है। चरित्र-हीन व्यक्ति ही 
प्रायः अपराध करते हैं।... 


(३) सामाजिक गुण 


व्यक्ति में एक गुण सामाजिकता ( 50८ं४आं५5७9 ) का भी 
होता है, जो उसे समाज में . विशेष आकषक बनाता है। कुछ 
लोग समाज में बहुत मेल-जोल बढ़ाते हैं और अनेक व्यक्तियों के . 
सम्पर्क. में आने का प्रयत्त करते. हैं.। परन्तु कुछ लोग , इसके 
विपरीत कार्य करते हैं; वे अपने, में. ही मस्त रहते हैं । मनो- 
. विश्लेषणवादी जुग ने सामाजिकरता: के शुण को दृष्टि में रखकर 
मनुष्यों को दो प्रकार का बताया है. । कुछ व्यंक्ति अन्तमु खी 
[ 770ए८०६ ] और कुछ वहियु खी [ ०००४८:६ ] होते हैं । 


अन्तमु खी 
[ 7707० ] 
अन्तमु ख्री व्यक्ति अपनी शक्ति को अपने में ही केन्द्रित किये 


: ( १४६ ) 
रखता है और संसार में विशेष आसक्ति नहीं दिखाता है। प्रत्येक 
बात तथा समस्या में अपने ही दृष्टिकोण को अधिक प्रधानता 
देता है। सभा सोसाइटी में पीछे रहता है, कभी आगे आने का 
विशेष प्रयत्न नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कल्पना-प्रधान अधिक 
होता है और अपने विचारों में मस्त रहता है। उसमें लब्जा की 
मात्रा अधिक होती है, अधिक व्यक्तियों के समक्ष स्पीच इत्यादि 
देने में उसे बड़ा संकट दिखाई पड़ता है। बाहरी आडम्बर में उसे 
विश्वास नहीं होता है। यहां तक कि उसे अपने पहनावे इत्यादि 
के विषय में भी विशेष दिखावा पसन्द नहीं होता है। सामान्य 
मनोविनोंद तथा खेल तमाशे में उसकी विशेष अभिरुचि नहीं 
होती है। वह अपनी प्रशंसा दूसरों से नहीं करवाना चाहता है 
तथा अपने गुणों को दूसरों से छिपाकर रखना चाहता दहै। अत्येक 
समस्या की तह तक जाने का प्रयत्न करता है; अतः उसे किसी 
बात॑ के निशेय करने सें देर ल्गंती है। वह अपने जीवन में 
प्रत्येक कदम बड़ी सावधानी से उठाता है। वह अपना भेद 
आसानी से दूसरे को नहीं देता है। अन्तमु ख़ी व्यक्तियों. में जो 
विद्वान तथा विचार-प्रधान होते. हैं, बे बहुत बड़े दाशर्निक 
: निकलते हैं। ऐसे लोग ही धरम, दशन अन्य गहने विषयों की 
खोज करते हैं और तत्व-दृष्टा कहलाते हैं, और वे सदैव इस 
संसार में चरम सत्य की खोज में जीवन बिताते हैं। अन्तमु खी 
व्यक्तियों में जो भाव-ग्रधान व्यक्ति होते हैं और संसार के 
संघर्षाव्मक जीवन से बचना चाहते हैं, वे कवि अथवा चित्र- 


( १४७. ) 


कलाकार बन जाते हैं, वे अपनी कल्पना का प्रकटीकरण अपनी 
कविता अथवा कला में करते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति यदि 
अपराधी बनता है तो आत्म-हत्या जैसे अपराध अधिक करता है.। 


बहिय्ु सी 


[ पिदडां+0 ४८४ ] 
वहिमु खी व्यक्ति अन्तमु ख्री व्यक्ति का विलोम होता है 
अर्थात्‌. वह अपनी शक्ति का प्रसार करना चाहता है। उसे 
अपनी शक्ति को अपने में ही केंद्रित करके रखना पसंद नहीं 
होता है। वह सभा-सोसाइटी से घबड़ाता नहीं है, सब से वेधड़क 
मिलता. है और मेल जोल बढ़ाता हे। वह समाज में पीछे नहीं 
रहना चाहता है, वरन्‌ सबका नेता बनना चाहता है। वह अपने 
गुणों की छिपाता नहीं है, वरन्‌ दूसरों पर प्रकट करना चाहता 
है। बहिमु खी व्यक्तियों में जों लोग विचार-प्रधान होते है वे 
समाज के बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं तथा समाज की 
: व्यवस्था को ठीक रखने में बहुत ही ज्यादा संफेल होते है। यदि 
इस प्रकार का व्यक्ति अपराधी बन गयां, तों वह एक गिरोह 
(5278) का नेता बन कर समाज के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध 
होता है ! | 
उभय-मुखी 
क्‍ क्‍ [ ह6पांजंए० ६ | | 
कुछ विचारकों का मत है कि अन्तमु स्री या बहिमु खी जेसा 


( १४८ ) 


शुद्ध प्रकार (?775 779०) मिलना कठिन होता है। शुद्ध 
प्रकार के लोग बहुत कम होते हैं। प्रायः व्यक्यों में दोनों प्रकार 
के मिश्रित गुण पाये नाते हैं, अतः अंधिकतर लोग उभय-मुखी 
(27997८४४) ही होते हैँ । 


व्यक्तिगंत भेद के कारण... 
हमने ऊपर यह देख लिया है कि सब मनुष्यों के व्यक्तित्व 
एक प्रकार के नहीं होते हैं ।इसका कारण यह है कि-व्यक्तियों 
शारीरिक, मानसिक तंथी सामोजिक गुण एक समान नहीं हो 
पाते हैं; उनके इन गुणों में: मिन्‍नता रहती है। इस भिन्‍्नता 
के अनेक कारण हैं: उनमें से प्रधान कारणों का .यहाँ पर उल्लेख 
कर देना अत्यन्त आवश्यक है। ये मुख्य कारण निम्न हैं:-- 


. #--चबंशानुक्रम (905श2ट८2 छ०ध्दापए) 

. २-सम्राज-परम्परा (500०० सलठव्का) 

 ३-चातावरण और शिक्ता 

__४--लिंगगत भेद (8८५४ तीलि-272८6४) 

व्यक्तिगत भेद का एक प्रमुख कांरण वंशानुक्रम अथवा 

वंशपरम्परा है (30097८व] सथट्का?) है, जिसका उल्लेख क्‍ 
विशद रूप से परम्परा ओर वातावरण” के अध्याय में हो चुका 
है । उस अध्याय में यह हम देख चुके हैं कि किस प्रकार हमारा 
शारीरिक तथा मानसिक विकास हमारी वंश-परम्परा पर निभर 


( १४६ ) 


है। हमारा शरीर गोरे रंग का होगा या काले रंग का, हम लम्बे 
होंगे या नाटे यह सब कुछ ग्ौाधान: के समय ही निश्चित 
हो जाता हे हमारी बुद्धि कसी होगी यह भी वंशालुक्रम के 
ढ्वारा ही निश्चित हो जाता है। अतः व्यक्तिगत भेद का एक 
प्रमुख कारण वंश-परम्परा ही है । क्‍ 


बा 


व्यक्तिगत भेद का.दूसरा. प्रमुख कारण समाज-परम्परा है। 
बच्चा केवल अपने परिवार ही में जन्म नहीं लेता है, चरन एक 
समाज में भी उत्पन्न होता है। जिस प्रकार बालक अपने माता 
पिता के . गुंण तथा दोषों से प्रभावित होता है, उसी श्रकार वह 
अपने जाति और समाज से भी प्रभावित होता है। हमारी जातीय 
रूढ़ियाँ हमको परम्परा के समान ही प्रभावित करती हैं। हम 
सहज में ही उन सबको ग्रहण कर लेते है और यह नहीं मालूम 
पड़ता है कि उन्हें सीखने के लिये हमने कोई प्रयास किया है। 
यही कारण है कि हिन्दू, मुसलिम, अंग्रेज तथ। नीमो के _ परिवार 
मैं पले बालक ह्रीं रहल सहन में एक विशेष भेद दिखाई पड़ता 
है। यह भेद सम्राजन्परम्परा के ही कारण हैं। 


वातावरण ओर शिक्षा भी हमारे व्यक्तिगत भेदों के लिये 
बहुत कुछ उत्तरदायी है। यदि. हम किसी . बालक को उचित 
वातावरण तथा शिक्षा न प्रदान करें, तो बहुत कुछ उसकी गभित 
शंक्ति अविकसित रह जायगी । हमारी आर्थिक स्थिति भी 
वातावरण की भिन्नता का कारण बन जाती है; अमीरी या 


( १४० ) 


गरीबी का हमारे मानसिक विंकास तथा शिक्षा ओर दीक्षा 
पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण किस प्रकार हमें प्रभावित. 
करता है, इसका विशद्‌ वर्णन अन्यत्र हो.चुका है । यहाँ पर उसके 
आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। 


लिंगगत भेद के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती 

है! स्‍त्री और पुरुषों में लिग-भेद के कारण ही कुछ शारीरिक 

मानसिक तथा स्वभावगत भेद उत्पन्न होता है, यद्यपि बहुत 

से लोग स्त्री और पुरुष के मानसिक तथा स्वभाव के भेद को 

अधिक महत्व नहीं देते हैं। परन्तु शारीरिक मेद तो रहेगा ही 
ओर कुछ स्वभाव-गत भेद भी पाया जा सकता है । 


संगठित व्यक्त 


( 476872/606: 927807259 ) 


अभी तक हमने इस बात परं विचार किया था कि किस 
प्रकार हमारे शारीरिक, सानसिक तथा सामाजिक गुण हमारे 
: व्यक्तित्व को निश्चित करते हैं। अब यहाँ पर यह विचारणीय 
है कि हमारे शारीरिक मानसिक तथा चारित्रिक गुणों में कब 
शक्ति आती है ओर वे सब गुण कब एक सूत्र में बंधकर एक 
इकाई के रूप में काये करते हैं | हमारे गुण जब बिखरे बिखरे 
रहते हैं, तब हमारे काये में कभी भी दृढ़ता नहीं आती है और 
हमारा जीवन अत्यन्त अव्यवस्थित रहता है | हमारे जीवन 


( १४५१ ) 
में एक उचित व्यवस्था का जन्म तब होता है, जब हमारे गुणों 
का ठीक ठीक संगठन हो जाय। यह संगठन तब दृढ़ होता है, 
जब हमारे अन्दर आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव बन जाता है 
ओर हम अपने सब गुणों को अपने आत्म अथवा स्व! (52) 
“का अंग समभते हैं। यही नहीं जब हम अपने अन्दर “आदर्श 
स्व! ([0००४॥ $८7 के प्रति भी एक दृढ़ स्थायी-भाव बना 
लेते हैं, तब हम कभी भी अपने आदशे से नहीं गिरते हैं और 
' हमारे आचरण में एकसा-पन ((77४077779) दिखाई पड़ता है 
संगठित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने स्वाथे तथा समाज के 
| आदशे में एक संतुज्नन (39970८) भी स्थापित कर लेता हे, 
जिससे व्यक्ति और समाज के संघर्ष में उसके व्यक्तित्व में 
'विघटन की अवस्था न उत्पन्न हो ओर उसके संगठित व्यक्तित्व 
में. असंतुलन (?४०]४त०[पघाव्या) न प्रारम्भ हो । संगठित 
व्यक्तित्व के लिये यह स्थिति आवश्यक है, कि वह अपने 
व्यक्तित्व में: सामाजिक-संतुलल (50 280 ]प७ॉए7८7४) 
स्थापित किये रहे, नहीं तो उसके व्यक्तित्व के छिन्न भिन्न होने 
की अशंका बनी रहेगीं। 


असंगठित व्यक्ति 


ऊपर संगठित व्यक्तित्व की व्याख्या हो चुकी है। यदि ऊपर 
दी गई दशायें नहीं उत्पन्न होती हैं तों मनुष्य का व्यक्तित्व 
संगठित एवं असंतुलित रह जाता है । 


( १४२ ) 


. असंगठित व्यक्तित्व का प्रधान कारण यह है कि व्यक्ति 


अपने अन्दर दृढ़ आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव का निर्माण नहीं 
कर पाता है; अतः उसके मन में सदैव एक संघषे (८०००८) 
रहता है और उसे समझ में नहीं आता है, कि किस आदश के 
अनुसार काम करे। उसका मार्ग संगठित-व्यंतिक्त के समान _ 
निश्चित नहीं रहता है, वह डचित ओर अनुचित में से एक को 
शीघ्र चुन नहीं पाता है । 


असंगठित व्यक्तित्व का दूसरा कारण यह है कि जब 
व्यक्ति समाज के आदर्शों के अनुकूल अपने आचरण को नहीं 
बना पाता है, तब उसकी इच्छाओं का दमन होता है और इस 
दमन के कारण उसके अन्दर मावना-प्रंथियाँ बन जाती हैं. । ये 
भावना-प्रन्थियाँ उसके अचेतन मन में अपनां स्थान बना लेती 
* हैं और एक संगठन स्थापित कर॑ लेती हैं, जिसके कारण उनमें 
डसके व्यवहार को प्रभावित करने की एक विशेष शक्ति आ जाती 
है। इस प्रकार उसके आचरण पंर -दोंहरा या कई शक्तियों का 
शासन हो जाता और उसके व्यवहांर सें एकसा-पन अथवा 
व्यवस्था नहीं रह जाती है। एक ओर तो हमारे ऊपर हमारे 
चेतन मन में बने हुये स्थायी-भाव प्रभाव डालते हैं. और दूसरी 
ओर हमारे अचेतन मन में संगठित हमारी भावना-प्रंथियाँ हमारे 
व्यवहार को प्रभावित करती हैं। हमारी भावना-पन्थियों के 
द्वारा प्रभावित व्यंवहार में वह औचित्य (0 ए[7००72727688) 


( १४३ ) 


नहीं पाया जा सकता है, जो सामाजिक आदर्शों से निर्मित 
आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव द्वारा प्रेरित व्यवहार में | इसलिये 
असंगठित व्यक्तित्व में कई व्यक्तित्व एक साथ काये करते रहते 
हैं । उसके. व्यक्तित्व में एकत्व का अभाव ओर अनेकत्व की 
उपस्थिति रहती है | परन्तु संगठित व्यक्तित्व में अनेकत्व में एकत्व 
((फऋ्राए फ जिएलआंए) की स्थापना हो जाती है । इसलिये 
असंगठित व्यक्तित्व को बहु-व्यक्तित्व (१(घ४ए८ ?एल४5०07०7४४) 
की भी संज्ञा दे देते हैं। कुछ बहु-व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में 
मिन्‍न-मिन्‍न व्यक्तित्व एकान्तर (2८४४८) ढंग से काये 
करते रहते हैं. ओर किसी में सब व्यक्तित्व एक साथ काम करते 
हैं। ऐसे व्यक्तियों की मानसिक दशा अब्यवस्था से परिपण 
रहती है । अतः उनका व्यवहार अथवा आचरण भी अरृढ ओर 
अव्यवस्थित रहता है। बहु-व्यक्तिव वाले मनुष्यों का 
व्यवहार असामान्यता (/०7० 74४८४) से परिपण रहता है। 
यह असामान्यता कभी कभी इस हद तक बढ़ जाती है कि 
अपराध का कारण भी बन जाती है। द 


अतः इस अध्याय के सम्पूर्ण उल्लेख से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि हमारा व्यक्तित्व ही हमारे जीवन का प्रकार 
निश्चित करता है। यदि हमारे व्यक्तित का संगठन उचित: 
प्रकार से हुआ है, तो हमारा आचरण समाजोचित होगा अन्यथा 
वह अत्यन्त स्वार्थपणं होगा ओर कभी कभी समाज के लिये 
घातक भी सिद्ध हो सकता है । - 


(१४४ ) 


 श्ररन 
१--व्यक्तित्व-निर्माण किस प्रकार होता है? व्यक्तित्व के कोन 
से अधारभूत अंग हैं ? 
२--संगठित और असंगठित व्यक्तित्व से .क्या तात्पयय है ! 
संगठित व्यक्तित्व का निमौण किस प्रकार होता है 
३--व्यक्तियों में व्यक्तिगत भेद क्‍यों होता है ? 
४--अन्तमु खी. तथा वहिमु खी व्यक्तितयों के अन्तर को स्पष्ट 


. कीजिये ? 
५-- स्वभाव (67४97०:०77०८४/) की दृष्टि से व्यक्तियों के 
कौन कौन प्रकार होते हैं? उनमें मुख्य भेदं क्‍या हे 


ऋब्याय ११ 
विछ्िप्-व्यवहार 


(49707 ऊरक्श्शंठ्फ) : 


पिछल्ले अध्यायों में जिस व्यवहार का अध्ययन किया गया है 
वह प्रायः व्यक्ति के सामान्य विकास ( ?०फाओंं ॥26एटक्ू- 
77८70) से सम्बन्धित हे ओर उसके कारण की भी व्याख्या ज्ञात. 
चेतना अथवा ज्ञात मन ( (४08९००७ गांशत ) के आधारे ह रा 
पर की गई है। पूवे अध्यायों में कहीं कहीं असामान्य व्यवहार 
( 770० 3०९02एाॉ०८० ) का उल्ले खन्मात्र किया गया है 
उसका कारण अज्ञात मन ( ए2ट0%ठंठए5 +४िएं ) की 
दबी हुई इच्छायें बताया गया है; परन्तु उसकी सेद्धान्तिक 
विवेचना नहीं की गई है । अब इस अध्याय में कुछ अधिक 
विवरण देकर यह स्पष्ट किया जायगा कि किस प्रकार हमारी 
विज्षिप्त मनोदशा तथा असामान्य व्यवहार का कारण हमारे 
अज्ञात मन में छिपा रहता है, जिसको पता लगाना आसान नहीं 
होता है। अज्ञात मन की गहराई में छिपे हुए कारणों का पता 


( क्‍ १४६ ) 


लगाने के लिये मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवाद ( ?5ए०४०- 
8703/ए%98 ) का जन्म हुआ | मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस वाद के 
आने के पहले .हम अपनी सामान्य भूलों, स्वप्नों, मानसिक 
बीमारियों तथा अकारण अकस्मात किये गये अपराधों का कारण 
ठीक ठीक निश्चित नहीं कर पाते थे। मनोविश्ल पणश-वादियों ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि जिस प्रकार भौतिक-त्षेत्र की प्रत्येक 
घटना का कारण अवश्य होता हैं, उसी प्रकार मानसिक त्ेत्र में 
भी प्रत्येक क्रिया का कारण अवश्य होता है। इस क्षेत्र में भी 
कार्ये-कारण ( (8५४९ & 7व८टा ) की श्व/खला भौतिक-त्षेत्र 
के ही समान पाई जांती है। अतः मनुष्यों के अ्रसामान्य व्यवहार 
की व्याख्या करने के: लिये मनोविश्लेषणवादी मनोवेज्ञानिंकों 
द्वारा प्रतिपादित अज्ञात मन. और उसकी काय-प्रणाली को 
जानना अत्यन्तावश्यक है। द 


मनोविरू पण के जन्मदात फायड ने मन के तीन भाग 
"किये हे उत्तका वह अचेतन . ( एंएसटठाइलंणाड ); ः चेतन 
[ (0लं०प४ ] एवं अर्धचेतन [ ?7९--००४४९००प५ ) कहता 
था। परन्तु फिर उसने अपने सिद्धान्तों का अधिक विकास किया 
ओर उन्हें इड [0], अहं [7580० ] और नेतिक मन [ 5पएटा 
ए80 ] के नाम से अभिरेत करने लगा। कऋ्राइंड के पश्चात्‌ 
जितने भी एडलरं, युग आदि मनोविःछ षणवांदी हुये हैं, उन्होंने 
अचेतन की सत्ता को किसी न किसी रूप में माना है; चाहे 


( १४७ ) 


अचेतन के अन्तरहिंत विषय [ (:07670७ ] के सम्बन्ध में मतभेद 
रहा हो । अब यहाँ पर अचेतन अथवा इड, अहं और नेतिक मन 
की विशेषताओं को समम लेना अत्यन्तावश्यक है | 


झचेतन मन अथवा इड की विशेषतायें 


[क] मन का. यह भाग अज्ञात है, इसके अन्तहिंत विषय 
..._ (07४८४४७ ) का हमें ज्ञान नहीं रहता है । यहू मन का 
बहुत बड़ा भाग है ओर ज्ञात मन इसकी तुलना में बहुत 
छोटा होता हे । ह 


[ख|] इसकी प्रेरणा केवल प्रकृत अथवा क्‍ नैसर्गिक( चिवापादों ) 
इच्छाओं की पूर्ति की ओर रहती है। नेतिक आदरशों से 
इसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। ड' 


[ग] इसमें हमारी समस्त दबी हुई इच्छायें शरण पातौ हैं। 
फ्रायड केवल काम प्रचुत्ति को ही प्रधान मानता है । अतः 

यह प्रवृत्ति दमन किये जाने पर यहीं पर अपना स्थान बना 
लेती है। परन्तु समय पाकर हमारी बहिष्कृत इच्छायें ज्ञात 
चेतना में आने का प्रयत्न करती है। के 


वर] युग महोदय का कहना है कि इसमें केवल दबी हुई इच्छायें 
ही नही रहती हैं, वरन हमारे जातीय (रिबलंआं ) गुण 
भी भाव-प्रतिसाओं ( &7८०7८४४०८४ ) के रूप में रहते हैं । 


( श्श्ण ) 


डिते अज्ञात मन में दबे हुवे. विरोधी-भाव भावना-प्रन्थियां 
रूप में हमारे व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। ये दबी 
हुई इच्छायें अहं के भय के कारण भेष बदल कर प्रकट 


होती हैं . 
चेतन मन अथवा अहं की विशेषतायें 


(क) इसका सम्बन्ध बाहरी जगत ओर वास्तविक जीवन से 


होता है 


(ख) यह चेतन है अर्थात्‌ इनके अन्तहिंत विषय ( (/णरांट5 ) 
की हमें चेतना रहती है । 


(ग) चेतन मन में जो इच्छायें समाजोचित नहीं होती हैं, नेतिक 
मन उन्हें दमन कर देता है ओर उन्हें अचेतन मन में ढकेल 
देता दे । 


(घ) ज्ञात मन का एक भाग सुसुप्तावस्था में भी अज्ञात मन की. 
क्रियायों पर प्रतिरोधक का काम किया करता है। अतः स्वप्न 
में भी अज्ञातमन सें दबी हुई इच्छायें प्रकृत:रूप में नहीं 
प्रकट हो पाती हैं, वरन रुपान्तर से प्रकट होती हैं। 


अज्ञात मन की इच्छायें हमारे चेतन मन में उसी समय तक 
प्रवेश कर पाती हैं, जब तक अहं की मयौदा भंग न हो। अतः वे 
प्राय: प्रतीक (5५7700]) के रूप में प्रकट होती हैं| यह फ्रायड का 
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मत है। युग का इससे मतभेद है। उसका कहना है कि अज्ञात 
मन का यह ढ'ग ही है कि वह वेश बदलकर अपनी इच्छाओं को 
प्रकट करे, न कि अहं के साथ समभौता करने के लिये अज्ञात 
मन ऐसा करता हे। 
_नेतिक-मन 
 - (5७फ््टाआऊऋ३०) . 
सन का यह भाग हमारी सम्यता, संस्कृति तथा धरम का 
ध्रतीक है। हमारे सामाजिक आदरशे का जो प्रभाव हमारे मन 
पर पड़ता है, नेतिक मन उसी का प्रतिरूप है। मन का यह भाग 
हमारे अहं पर शासन करता है और उसके काये की बलपूर्वक 
आलोचना करता है। ह 
. अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं तथा मावना- . 
'ग्रन्थियों के प्रकटीकरण के साधनः-- 
हमारे अचेतन मन में दबे हुये भाव तथा भावत्ा-प्रन्थियां: 
कई प्रकार से प्रकट हुआ करती हैं | मुख्य सांधन चार हैं:-- 
५ +मेले, द 
२--स्घृस 
३--म्रानसिक रोग, 
“अपराध, 


(क) मनोदोबेल्‍्य 


(स्तर) मनोंविक्तेप 
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(१) यूल 


हमारे दैनिक कार्यों की भूलें भी हमारे असामान्य व्यवहार 
को प्रकट करती हैं। हम बहुत ध्यान रखते हैं, तब भी 
दफ्तर की चाभी मल जाते हैं | हम किसी परिचित व्यक्ति के 
पत्र का उत्तर देना प्रायः भूल जाते हैं। यदि लिख भी लेते हैं तो 
कई दिन तक अपनी जेब में डाले घूमा करते हैं। यहां पर यह प्रश्न 
उठता है कि कया ये सब भूलें अकारण हैं। मनोविषश्लेण के द्वारा 
यह पता लगाया गया है कि ये भूलें हमारे अचेतन मन में दबी 
हुई इच्छाओं के कारण होती हैं।यदि हम किसी परिचित 
व्यक्ति के पत्र का उत्तर नहीं देते, तो इससे प्रकट यह होता है कि. 
हमारे अंचेंतन मन में उसके प्रति हू ष है; परन्तु चेंतन मन में 
नैतिक मन के शासन के कारण यह साहस नहीं है कि वह इस 
द्वंष को प्रकट करें | इसी प्रकार कांयौलय की चाभी हम प्रायः भत्त 
जाते- हैं, इसका कारण यह है कि उस समय दफ्तर खोलने की 
हमारी इच्छा नहीं है। 


यह प्राय: देखा गया है कि एक नौकर एक जगह अच्छा 
काये करता था परन्तु दूसरे मालिक के यहां अनेक भूलें करता 
है। इसका कारण उसके स्मरण-शक्ति की कमजोरी तथा बुद्धि 
की कमी नहीं हैं, वरन दूसरे मालिक की कठोरता के कारण 
उसके यहाँ नौकरी करने की अनिच्छा है, जो उससे बारबार 
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भलें करवाती हैं; अथवा मालिक के प्रति अचेतन मन में हंष 
है जो उससे बार बार भलें. करवाता है । 


यदि पुलिस का कोई कमेचारी अपने कारये में प्रायः 
एक सी भूलें किया करता है, तो हो सकता है कि उसे 
उस भ्रकार के कार्य करने से अनिच्छा हो अथवा पुलिस काये ही 
से प्रेम न हो । । द 


(२) खप्न ः क्‍ 

. स्वप्न का कारण तथा प्रयोजनः--स्वप्न भी हमारे 
अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति के साथन हैं। जो 
इच्छायें हम चेतन जीवन में नहीं पूरा कर पाते हैं, वह हम 
स्वप्न में पूरा कर लेते हैँ। जिन इच्छाओं के प्रकट करने में समाज 
का प्रतिबन्ध होता है, वे हम स्वप्न में पूरा करते हैं । स्वप्न में 
इच्छाओं को इसलिये पूरा करते हैं कि ससुप्तावस्था में अहं का हे 
अप्तिबन्ध ((४०807) शिथिल पड़ जाता है। ये दबी हुई इच्छायें 
कभी कभी श्रत्यक्ष रूप में अपनी पूर्ति और कभी कभी अप्रत्यक्ष. 
रूप में करती हैं । 


प्रत्यक्ष रूप में दबी हुईं इच्छाओं को पूरा करने से हमारा 
_तातपय यह है कि निर्धन व्यक्तित धन प्राप्ति के स्वप्न देखता है 


कामुक व्यक्ति काम वासना की तृप्ति स्वप्न में कर लेता है। 
कायर व्यक्ति स्वप्न में वीर के कार्यों को करता हुआ अपने को 
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पाता है। इस प्रकार हमारे जीवन में स्वप्न का अत्यन्त महत्व है। 
इसके द्वारा हमारी इच्छाओं की आंशिक तप्नि हो जाती है और 
ममानसिक रोगों से बच जाते हैं। 


यदि ये स्वप्न न होते.तो हमारे जीवन की कठोरता अत्यन्त 
असह्य हो जाती । एडलर का कथन है कि स्वप्न आत्म-हौनता 
. की भावना-पअन्थि के कारण होते हैं और इसके द्वारा व्यक्ति 
अपनी आत्म-संस्थापन की बृत्ति को तुप्त कर लेता है । 


परन्तु कभी कभी हमारी इच्छायें नैतिक दृष्टि से बहुत ही 
पतित होती हैं उनकी तृप्ति मन गुप्त रूप से स्वप्न में करता 
दे। जैसे यदि कोई स्त्री यह नहीं चाहती है कि उसके संतान हो 
ओर वह गर्भवती हो जाती है, तो प्राय वह किसी अन्य स्त्री 
के द्वारा किसी बालक की हत्या करने के स्वप्न देखती है | इस 
प्रकार के स्वप्न के द्वारा वह अपनी इसन की गई इच्छा की. 
अभिव्यक्ति करती है। वह स्त्री अपने बच्चे की जीवित उत्पन्न 
हाना नहीं देखना चाहती हैं; चेतन मन में यह भावना नेतिक 
आदशा के कारण टैंक नहीं सकती है। दसरी स्त्री के द्वारा अन्य _ 
बालक की हत्या से वह हत्या के अपराध का दूसरे पर आरोपण 
र देती है; स्वयं अपराधी होने से भी बच जाती हैं; और 
उसकी दमन की हुई इच्छा की भी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार 
हमारे स्वप्न प्राय: हमारी अव्यक्त भावनाओं के प्रातविम्ब मात्र 
होते हैं, परन्तु वे सेन्सर के भय के कारण विक्रत रूप में अथवा 


प्रतीकात्मक (5ए97700॥८) ह॑ग से व्यक्त होती हें 


इस प्रकार हमारी अव्यक्त इच्छाओं की तृप्ति गुप्त ढँग 
से होती है। इसलिये फ्रायड के स्वप्न की ठृप्ति को स्थानापन्‍्न 
तृप्ति (5प58पप्४ए८ ९7४४०८७४०09७) कहा हे । 
..._ हमारी दबी हुई इच्छायें जितनी जटिल होतीं है, हमारें स्वप्न 
भी उतने ही जटिल होते हैं। द 

सप्नका आधार द 

प्रत्येक स्वप्न के दो स्वरूप होते हैं। एक को प्रत्यक्ष स्वरूप 
 (2४६८776४ ८०ग्रांटम) दूसरे को अग्रत्यक्ष स्वरूप ( 8८ 
०८०7४८7०४) कहते हैं। स्वप्न का प्रत्यक्ष स्वरूप ही स्वप्न द्रष्टा के 
स्मरण में रहता हे । स्वप्न के अप्रत्यक्ष स्वरूप का ज्ञान स्वप्न-द्गरष्टा 
को नहीं रहता है । स्वप्न का असली तथ्य अथवा आधार 
उसका अप्रत्यक्ष स्वरूप ही है। स्वप्न का अप्रत्यक्ष स्वरूप प्रत्यक्ष 
स्वरूप से आच्छदित रहता हे । जो स्वप्न-विश्लेषण के द्वारा ही 
ज्ञात हो पाता है। प्रायः दोनों स्वरूपों में बड़ा अन्तर रहता है। 
साधारण ढंग से हम प्रत्यक्ष स्वरुप से अप्रत्यक्ष का पता नहीं 
लगा सकते हैं। | 

स्वप्न में. अचेतन मन की कार्य-प्रणाली 

स्वप्न के प्रकट करने में अचेतन मन निम्न काय प्रणालियों 
को प्रयोग में लाता हे।-- 
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१--संक्षिप्तीकरण 
३-विस्थापन 

३--नाटकीयता.._ 

४--प्रतीकीकरण 


हमारा अचेतन मन अपने अन्दर दबी हुईं इच्छाओं को ऐसी 
कूटिनीति से प्रकट करता है कि चेतन मन को उनका पता न चले । 


संक्षिप्तीकरश --.हमारा अचेतन मन हमारी अनेक समान 


- तथा विरोधी इच्छाओं को तथा हमारी सम्पूरों दुखद घटना को 
स्वप्न में बहुत ही संक्षेप रूप में प्रकट करता है, इस कारण हम 
यह नहीं जान पाते हैं कि हमारे स्वप्न का वास्तविक अर्थ क्या है। 


विस्थापन---स्वप्त में हमारी दबी हुई इच्छा का विषय 
ह कुछ का कुछ हो जाता है। जेसे हम मोहन से घृणा एवं सोहन 
को प्यार करते हैं तो स्वप्त में हो सकता है कि सोहन मोहन का 


स्थान ले लें अथौत्‌ उसमें सोहन के ग्रति घृणा प्रकूट हो । इस प्रकार 
स्वप्न में सोहन के प्रति घृणा मोहन के प्रति घृणा का द्योतक होगी | 


नाटकोयता---स्वप्न में सूक्ष्म से सुक्ष्म विचार तथा इच्छायें 
नाटकीय ढंग से व्यक्त होती हैँ अर्थात्‌ उन्हें दृश्य रूप में, श्रग्य 
रूप में अथवा स्पशे करके हम अनुभव करते हैं | इस नाटकीयता 


के कारण ही स्वप्न में कल्पना बड़ी सजीव तथा मूते ((/07८7०६८) 
ती हे। । 


प्रतीकोकरण--- नेतिक प्रतिरोधक (0८०४००) के भय के) 
फारण स्वप्न में अनेक इच्छायें सीधी प्रकार प्रकट न होकर प्रतीक 
. (पज700)) के रुप में विकृत होकर प्रकट होती हैं। 


स्वप्न-विश्लेषण की आवश्यकता 
स्वप्न-विश्लेषण की आवश्यकता ऊई कारणों से होती है 

सबसे पहली बात यह है कि स्वप्न-विश्ले षण से स्वप्न द्वष्टा की 
उलमनों, मानसिक संब्षे तथा दमन की हुई इच्छाओं का पता 
लग जाता है। इस प्रकार हम. उसके जीवन की कठिनाइयों को क्‍ 
सुलमा सकते हैं। दूसरी उपयोगिता यह है कि स्वप्नों का विश्ले पण 
करके हम स्वप्न द्रष्टा के मानसिक रोगों का तथा उसके व्यक्ति- 
विच्छेद का असली कारण मालूम कर सकते हैं और फिर उसका 
उपचार भी ठीक ठीक हो सकता है। सामान्य व्यक्ति अथवा 
अपराधी की व्यक्तिगत उल्लकनों तथा अतृप्त इच्छाओं को उनके 
स्वप्रों के विश्लेषण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और उसके सुधार 
का उचित उपाय निश्चित कर सकते हैं। . - 


स्व्न-विश्लेषण की विधियां 
फ्रायड ने स्वप्न विश्लेषण की दो विधियाँ बताई हैं:-- 
?१--स्वतंत्र मन-आयोजन ( 766 3880८780707 ) इस व 
का विवरण आगे दिया जायगा। 
 २-साइफर विधि ((/9067 776:700) फ्रायड ने स्वप्न के प्रतीकों 


. ( १6६ ) 


(59700) के लिये कुछ अर्थ निश्चित कर रखा है, जिसके 
आधार पर हम जान सकते हैं कि स्वप्न का वास्तविक अर्थ क्या है। 
जैसे उसने बताया है कि स्वप्न में प्रायः माता पिता को रानी-राजा 
के रूप में: भाई बहिन इत्यादि को पशुओं तथा कीड़ों के रूप में 

जन्म अथवा माता के प्रति सम्बन्ध: को जल के रूप में 

मृत्यु की यात्रा के रूप में; नग्नता कपड़े तथा यूनीफाम के रूप में 

पुरुष की जननेद्रिय छड़ी, लट्ठी, चाकू, भाला, पिस्तोल इत्यादि के 
रूप में, स्‍त्री की जननेन्द्रिय गडढे, सुराही, बोतल, बकस तथा 
जेब इत्यादि के रूप में; स्त्री लकड़ी, कागज, टेबुल तथा पुस्तक के 
रूप में, और स्त्री का वक्षस्थल सेव या शफ्ताल के रूप में दिखाई 
पड़ता है। इन प्रतीकों की सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं 
कि स्वप्न-द्रष्टा की काम प्रवृत्ति का दमन किस रूप में हुआ है। 


(३) मानसिक रोग 
. हमारे अन्दर दो श्रकार के रोग होते हैं, मानसिक और 
शारीरिक । मानसिक रोगों का कारण तो मानसिक विकार होता 
ही है, वरन यह भी देखा गया है कि कुछ शारीरिक रोग 
भी मानसिक विकार: अथवा भावंना-प्रन्थियों का प्रतिफल होते 
हैं, उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति पहले अच्छी तरह 
बोलता था परन्तु अक्स्मात्‌ वह हकला कर बोलने लगा है और 
उसके बोलने में प्रयुक्त होने वाले शारीरिक अंगों में कोई दोष 
नहीं आया है, तो यह हो. सकता है कि उसका हकला कर बोलना 


( शह७ ). 
किसी मानसिक विकार अथवा भावना-प्रंथि के कारण हो । 


अतः हम उन सब रोगों को मानसिक रोग कहते हैं, जिनक 
कारण मानसिक विकार है चाहे उस मानसिक विकार का प्रभाव 
हमारे मन तक ही सीमित रहे अथवा उसका प्रभाव शरीर पर 
भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने लगे। 


मानसिक रोग का कारशः--फायड के सिद्धान्त के अनु- 
सार मानसिक रोग का कारण कामवासना (/900) की 
प्रकृत रूप में तुष्टि न होना है। सामाजिक आदर्शां के कारण 
इसका दमन हो जाता है ओर ण्ह अचेतन मन में कास-भावला- _ 
ग्रन्थि ( 865४-८०790) बना लेती है जा हमारे मानसिक 
रोगों का कारण बन जाती है। चेतन मन के आद्शों में तथा 
अचेतन की प्रकृत वासना-तृप्रि में संघ चल्ला करता है ओर 
यह सघषे ही मानसिक रोग का कारण बंन जाता है। संघषे 
ओर दमन दोनों हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिये घातक हैं। 


एडलर का कहना है कि सानसिक रोग काम-पआअवृत्ति के 
कारण नहीं वरन्‌ आत्म-संस्थापन (52॥-988८7007) की सूल्न- 
प्रवृत्ति की अतुष्टि के कारण है। मनुष्य संसार में पेदा होकर 
अपनी आकांक्षाओं की पर्ति करना चाहता है, परन्तु जब वह 
समाज की विषमता के कारण ऐसा नहीं कर पाता है तो मानसिक 
रोग उत्पन्न दो जाते हैं। 


( १६८ ) 


युग महोदय ने फ्राइड की कामवासना को बहुत व्यापक 
अर्थ म॑ लिया हैं, उसका कहना है कि जब हमारी नेसर्गिक 
इच्छाए समाज के वातावरण में संतुलन (409[पछ५८०४) 
नहीं कर पाती है, तो हमारे अन्दर भावना-प्न्थियाँ बन जांती 
हैं और ये हमारे अन्दर मानसिक रोग उत्पन्न कर देती हें। 


जैनेट कहता है कि मानसिक रोगों का कारण मनोविच्छेद 
([8800०ंग्रध07 एआञंग्रव) अथवा व्यक्ति-विच्छेद (अंग्र- 
(८8:०४४०० ० ?८४507०777) है । भावना-प्र॑थियों के कारण 
व्यक्ति के अन्द्र कई ध्यक्तित्व काये करने लगते हैं। 

मानसिक रोगों का प्रकार/ः--मानसिक रोगों के दो सुख्य 
प्रकार हैं; एक है मनो-दौर्बल्य और ट्वितीय है मनोविक्षेप । 
मनोदौबेल्य की श्रेणी में स्नायविक रोग ( ८7४४7 72८775 ) 
भीतिरोग (?7४009) कल्पनाग्रह (()082८98670) हृठ प्रवृत्ति 
((०7रएपा४069), चिता रोग (87ञ्यं८ए ४८०००अंड) और 
उन्माद (प्रए॒४८१०) आते हैं। मनोविक्षेप की भेणी में स्थिर- 
अम ( 78797709 ॥ असामायक मनो-हास ((27767 0798 
?०:०८०5) ओर उत्साह-विषाद-चक्ररोग ( ४72८ 40९0- 
728अए6 ?9ए८॥0565 ) आते हैं। 


(क) मनोदोब॑ 


( #78५९0-76प70868 ) 
व्यक्तित्व के संगठन ((ए८छए4४09 ए ?८8052॥059) के द 


( १६६ ) 


अभाव क कारण तथा व्यक्तित्व-विच्छेद (3)8550290909) के 
कारण जो स्तायविक विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम मनों- 
दोबेल्य कहते हैं। इस प्रकार के विकार में व्यक्ति में इतना 
मानसिक ज्ञान रहता है कि उसका अमुक कार्य तथा व्यवहार. 
अनावश्यक तथा हास्यास्पद है। परन्तु उसके छोड़ देने की शक्ति 
उसमें नहीं रहती है , क्‍योंकि उसके व्यक्तित्व की इकाई भंग हो 
जाती है । वह चेतन मन और अचेतन मन के संघषे का शिकार 
हो जाता है । 


. इस रोग में मनुष्य सनोविक्षेप की भांति श्रम का शिकार 
नहीं. बन जाता है, उसे वाह्मय जगत का ज्ञान बना रहता है और 
अपने व्यक्तित्व का भी ज्ञान बना रहता है। हां प्राय उन्माद के 
रोग में रोगी अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है। 


मनो-दौबेल्य के मुख्य भेदों का भी संक्षिप्त वर्णन भी किया 
जा रहा है:-- 


सस्‍नायविक रोग (पटाप8-लागं 4) इस प्रकार की न्यूरो 
सिस में रोगी को शरीर में थकान, दर्द, नींद की कमी कोलाहल 
अथवा तीत्र शब्दों से घबड़ाहट और अकारण रोग का अनुभव 
होता है। उपरोक्त स्नायविक रोगों का कोई शासीरिक कारण . 
नहीं होता है; ये सब विंकार सन की उपज हैं। इस रोग का कारण 


काम-वासना की अतृप्ति, हीनत्व की भावना-प्रन्थि तथा जीवन . 


की वास्तविक परिस्थिति के साथ मुकाबला करने की अशक्तता 


( १७० ) 


है । ऐसे व्यक्ति कल्पना-शील होते हैं, षडयम्त्र या स्क्रीमें बना 
सकते हैँ, ओर अपराध में सक्रिय भाग नहीं लेते हैं । 


भीति-रोगः---किसी किसी व्यक्ति को अकारण कुछ चीजों 


से बड़ा भय मालूम पड़ता है, जैसे कुछ लोग जल से बहुत डरते हैं; 
कुछ अन्धकार से ओर कुछ लोग ऊपर से नीचे उतरने में । 


कल्पना-प्रह:---इसमें अकारण कोई कल्पना मन में बृठ जाती 


है ओर व्यक्ति उसे मन से निकाल नहीं पाता है। यदि वह एक 
कल्पना से छुटकारा पा जाता है, तो दूसरी अकारण कल्पना 
उसके मन में अड्डा जमा लेती है; जेसे कोई व्यक्ति यह समभने 
लंगे कि मुक्के कोई रात को कत्ल कर डाल्लेगा । इस में और भीति- 
_ रोग में यह अन्तर है कि भीति-रोग में भय का विषय उपस्थित 
रहता है और कल्पना-अ्रह में विषय (8077ण ०७) का अभाव 
रहता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति कभी अकारण दूसरे 
पर हमला कर देता है, क्योंकि उस व्यक्ति से डसे अकारण 
भय है। 

हठ-प्रवृत्तिः-कल्पनाग्रह में विचित्र कल्पना मन में रहती 
है और हठ-प्रवृत्ति में मनुष्य अकारण विचित्र क्रियायें किया 
करता है। जेसे बहुत से व्यक्ति अपने हाथ बार बार थोते हैं, 
यद्यपि हाथ घोने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग अपनी 
उंगलियाँ तथा पैर इत्यादि अकारण चलाया करते हैं| इस प्रकार 


. ( १७१ ) 


की क्रियायों को अचेतन मन में पड़े हुये किसी अपराध भाव(3८752 
० (णं।() का प्रतीकात्मक प्रकटीकरण माना गया है | यह 
रोग अतृप्त भावनाओं की प्रतीकात्मक तप्तिका एक साधन है । 
इस रोग से पीड़ित अपराधियों में हम कोई विशेष सुधार जेल 
में रखकर नहीं कर पाते हैं! इनके स्वभाव में परिवर्तन करना 
मुश्किल होता है । 


चिन्ता-रोग;-- इस रोग में व्यक्ति अकारण चिन्ता किया 


करता है । साधारण चिन्ता हम परिस्थिति की कठिनाई के कारण 
करत है; परन्तु इस नन्‍्यूरोसिस के रोग में हम चिन्ता अकारण 
करते हैं। मनोविश्लेषण-वादियों का कहना कि हमारी दबी हुई 
इच्छा तथा काम प्रवृत्ति इस असाधारण चिन्ता के रूप में प्रकट 
होती है। इस रोग की चिन्ता हमारे मानसिक संघर्ष का 
परिणाम है। चिन्ता रोग में कभी कभी व्यक्ति आत्म-हत्या तक 
कर डालता हे | 


उन्माद:---इस रोग में मनुष्य के कुछ अंग तथा मांस 
पेशियाँ काम करना बन्द कर देती हैं या उनके कार्य में शिथिल्वता 
अथवा तीत्रता उत्पन्न हो जाती है; जेसे बेहोश होना, हँसना 
रोना तथा निद्रा-विचरण ($0ए77्र४०प577) । इस रोग में 
प्राय: मनुष्य अपने व्यक्तित्व पर अधिकार खो देता है। इसका 
कारण यह है कि काम-प्रवृत्ति की भावना-अन्थि हमारे मन में 
: विच्छेद (/0580020707) पैदा कर देती है। अतः हम अपने 


( १७२ ) 
शरीर पर अधिकार खो बैठते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि 
यह रोग जीवन की वास्तविकता से पल्लायन (7870) मात्र हे। 


निद्रा-विचरण की स्थिति में कुछ व्यक्तियों ने कई कत्ल एक साथ 
कर दिये हैं । 


(ख) मनोविज्ञेप 


( ?9५9070868 ) 
यह रोग मनोंदोबल्य (?8ए200-7८७४०४8८७) की अपेक्षा 


अधिक दुःसाध्य हैे। इस रोग में मनुष्य के अन्दर अत्यन्त 
विज्षिप्तता (30707772॥09) आ जाती दे और उसका व्यवहार 
बिल्कुल पागल के समान मालूम पड़ने लगता है। इस रोग में 
मनुष्य का अपने व्यक्तित्व पर अधिकार नहीं रह जात। है; सोच 
विचार और निणंय की शक्ति का नितान्‍्त अभाव हो जाता हैं। 


इस रोग में उपरोक्त दशा का कारण यह है कि हमारे 
अचेतन मन में दबी हुई इच्छायें तथा भावना-सम्रन्थियाँ इतनी 
शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे चेतन मन अथवा अहं पर पूर्ण 
अधिकार कर लेती. है । इस रोग में मनुष्य बाहरी संसार से 
अपना नाता तोड़ लेता है और अपने व्यक्तित्व को पर्यातया 


अचेतन मन को सौंप देता है। अब इस रोग के मुख्य भेदों का 
संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। 


स्थिर-अमरोग---इस रोग का कारण आधारहीन श्रम है 


0 
जसे कोई व्यक्ति यह समभने लगे कि उसके हृदय में गति नहीं 


( १७३ ) 


है अथवा पुरुषत्व-हीन हों गया है । कमी ऐसा व्यक्ति यह 
सममता कि वह बहुत बड़ा दाशनिक अथवा धर्म-वेत्ता है । 
इसी प्रकार अनेक भ्रम उसके व्यक्तित्व पर छाये रहते हैं। ऐसा 
व्यक्ति अपनी पत्नी के पातित्रत पर अकारण संदेह- करके उसकी 
हत्या तक कर सकता हे । 


असामयिक मनोहास---इस रोग में सनुष्य बाहरी संसार 
से बिल्कुल उदासीन सा हो जाता है। वाद्य वस्तुओं तथा विषयों 
($पणाप७) के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता हे, जेसे 
उसे किसी वस्तु से कोई मतलब ही नहीं हे । वह अपने विचार 
में ही मस्त रहता है। इसका व्यवहार साधारण व्यक्ति से अत्यन्त 
मिन्‍न रहता है और बिल्कुल पागल सा ज्ञात होता दे। ऐसे व्यक्ति 
अपने परिवार तथा समाज के प्रति अपने उच्चरदायित्व को 
ठीक ठीक अदा नहीं कर पाते हैं। 


उत्साह-बिषाद- चक्ररो ग---इस रोग में व्यक्ति कभी उत्साह 
का और फिर सामान्य दशा का अनुभव करता है, अथवा व्यक्ति 
पहले उदास दिखाई पड़ता है फिर सामास््य दशा में आ जाता 
है। कभी कभी किसी व्यक्ति में उत्साह ओर विषाद का चक्र 
सा बन जाता है अर्थात्‌ एक के बाद दूसरा आता रहता है। यह 
रोग हीनत्व की भावना-भ्रन्थि तथा आत्म-संस्थापन (5८ 
(858९०४०7) की प्रव्वत्ति के संघपे का परिणाम है। ऐसे व्यक्ति 


(६ १७४ ) 


उत्साह या विषाद की तीतज़ता में अकारण अपराध कर 
बेठते 


(४) अपराध 


जिस प्रकार हमारी भावना-प्रन्थियाँ मानसिक रोग का 
कारण बनती हैं, उसी प्रकार वे सीधे अपराध का कारण भी 
बन सकती हैं. | यदि हमारे अपराध का कारण हमारी आर्थिक 
तथा सामाजिक परिस्थिति नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे 
अपराध का कारण हमारे अचेतन मन का मानसिक-संघष 
(५4८08) ८०77८) अथवा भावना-प्रंथि हो । भावना-प्रथि 
के कारण अपराध करने वांले व्यक्तियों का सुधार उनकी 
आध्िक परिस्थिति ठीक करके नहीं कर सकते हैं । 


' अनेक व्यक्ति अपराध शासन-भावना-प्रन्थि के कारण 
करते हैं। कुछ व्यक्ति हीनता की भावना-प्न्थि के 
कारण अपराध करने लगते हैं। जो व्यक्ति अच्छे ढंग से अपना 
आत्मप्रकाशन नहीं कर सका है और अपनी हीनता 
से छुब्ध है, वह अपराध में अपनी शक्ति दिखा कर अपनी 
हीनता की तृप्ति करता है। बहुत से बालकों में सौतेली मां से 
संबंधित भावना-प्र'थि बन जाती है जिसके कारण वह कच्ता में 
पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता है। यदि अध्यापक उसे छेड़ता है तो 
वह अध्यापक के प्रति विद्रोह करने लगता है और धीरे पूरे स्कूत्त या 
समाज के प्रति विद्रोही बन जाता है । समाज के द्वारा बनाये 


( १७४ ) 


हुये नियमों का उल्लंघन करने में ही उसे संतुष्टि प्राप्त होती है । 
कास-भावना-अंथि के कारण अनेक घातक अपराध होते रहते हैं । 
फ्रायड कहता है कि जब बालकों की काम- प्रवृत्ति का दसन 
बचपन में ही हो जाता हे तो लड़कों में ऐडिपल भावना-अंथि 
(23८०४०५७ (४०77०८४) पिता के प्रति और लड़कियों में एलेक्ट्रा 
भावना-अंथि (/22:0:७ (0०779०:) माता के प्रति बन जाती 
हे। वे लड़के तथा लड़कियाँ पहले क्रमशः पिता तथा माता के 
प्रति विद्रोह प्रकट करते हैं, फिर उनके भावना-अ्रंथि का विषय 
पिता माता से समाज या उसके बनाये हुये नियमों पर हस्तान्तरित 
(]%०7र्श ०) हो जाता है। इस प्रकार वे लड़के तथा लड़कियाँ 
क्रमशः: एडिपस तथा एलेक्ट्रा भावना-अंथियों के कारण बड़े 
होने पर समाज-विरोधी कार्य अथवा अपराध करने लगते हैं । 
कुछ लोगों में संग्रह-प्रवुत्ति अथवा स्वामित्व-भाव के “दब जाने 
के कारण क्लेप्टोमेनिया (*<|८०८०7००7४०७) की वृत्ति उत्पन्न हि 
हो जाती है, जिसके कारण वे पर्याप्त धन होने पर भी चोरी के 
प्रलोभन से अपने को नहीं बचा पाते हैं । इस प्रकार अनेक 
अपराधों के मूल में हमारी भावना-प्रंथियां होती हैं। 


मानसिक चिकित्सा 


( ?8979८70- 0739 ) 
समाज का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रकृत इच्छाओं 
का दमन न करते हुये उनका शोध ( 5पाणफाथ४ं00 ) कर 


( १७६ ) 


दिया जाय, जिससे असामान्य व्यवहार का कारण ही जन उत्पन्न 
हो। रोग की रोक-थाम उपचार से अच्छी समभी जाती है। 
उचित सामाजिक ढॉाँचे के अभाव में मानसिक चिकित्सा के 
द्वारा हम विज्षिप्त व्यवहार को ठीक कर सकते हैं। उसके मुख्य 


उपाय नीचे बताये जा रहे हैं । 


१--सम्मोहन तथा स्वतन्त्र मन! ओयोजन 
( रप्््गठ्शड मत एफ्टल-88०टं2007 ). 

. इसविधि में मनोविश्त षण के द्वारा भाव॑ना-भ्न्थियों का पता 
लगा कर उन्हें दूर करना होता है। इस कार्य को हर एक व्यक्ति 
नहीं कर सकता है, अथात्‌ मनोंविश्ल षक ही इसका विशेषज्ञ 
होता है और वही उसे कर सकता है। मनोविशक्ल षण के लिये 
सब से पहिले सम्मोहन ( 7५705 ) की विधि का प्रयोग 
होता था | सम्मोहन की अवस्था में अचेतन मन की गहराई 
में छिपी हुई उन भावनाओं का पता लगाया जाता था; जो 
असामान्य व्यवहार का कारण हैं, तथा उस सम्मोहन की दशा 
में उसको ऐसा निर्देश (5प886870०४) दे दिया जाता था, कि 
वह व्यक्ति अपने सानसिक रोग तथा असामान्य व्यवहार से 
मुक्त हो जाता था। अब इस विधि को अधिक उपयुक्त नहीं 
समझा जाता है। मनोविशक्त षणवादी दूसरी विधि स्वतन्त्र मनः 
आयोजन ([7८6 ७5४०८४४०7) का प्रयोग करते हैं जिसमें विज्तिप्त 
व्यक्ति से स्व॒तन्त्रवा के साथ अपने मन में आई हुई बातों को 


(्‌ १७७ ) 


प्रकट करने को कहा जाता है। कभी कभी कुछ विशेष मांमिक 
शब्दों को उसके सामने कहा जाता हे और उससे उन शब्दों 
के सम्बन्ध में अपने विचार या कुछ शब्द व्यक्त करने को कहा 
जाता है.। व्यक्ति के इन विचारों तथा शब्दों से उसकी उलमनों 
तथा समस्याओं का पता लग जाता है, जो कि उस व्यक्ति के 
अचेतन मन में घर किये हुये है। रोग के सही कारण के निदान 
होने पर रोगी को अच्छा किया जा सकता है। 
--निर्देश 
( 5प8868४07 ) 


यह भी एक मानसिक चिकित्सा की विधि है। यह निर्देश | 


सम्मोहन की अवस्था में नहीं दिया जाता है, वरन्‌ इसमें चेतना 
की सामान्य अवस्था रहती हे। निर्देश करने वाला व्यक्ति ऐसा 


होना चाहिये, जिस पर विक्षिप्त व्यक्ति का विश्वास हो। निर्देश 


के प्रभाव से कुछ मानसिक रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति 
परिस्थितियों के साथ संतुलन (26[प४77८०/) स्थापित कर लेता _ 
हे । जब वित्षिप्त व्यक्ति में कुछ सुधार होने लगे तो उसमें पर 
निर्देश की दासता के स्थान पर आत्म-निर्देश की शक्ति उत्पन्न 
करना चाहिये जिससे वह दूसरों की सहायता को ही दासन -. 


रहे, और वह स्वयं अपने व्यक्तित्व का संगठन कर सके । 
३-पुनर्शिक्षण _ 
क्‍ (+१९-८तपटथ700) 
यह भी एक मानसिक चिकित्सा की विधि है । इस विधि के 


| 


( १७८ ). 

द्वारा भी विक्षिप्त व्यक्ति के अन्तेजगत और वाह्म-जगत में जो 
विच्छेद हो गया है, उसमें संतुलन स्थापित किया जाता है । इस 
विधि का फ्रेज ( 77872 ) महोद्य ने बड़ी सफलता के साथ 
प्रयोग प्रारम्भ किया था। जिस अकार साधारण व्यक्ति के लिये 
विद्यालयों की शिक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार विज्निप्त व्यक्तिके लिये 
पुनर्शिक्षण को आवश्यकता हैं। इस विधि के द्वारा असाधारण 
अथवा विद्तिप्त व्यक्ति की प्रकृत इच्छाओं को समाज के अनुकूल 
व्यवहारों में ढालने का प्रयत्न किया जाता है | इसमें चिकित्सक 
सव प्रथम यह पता लगाता दै कि मनोविच्छेद ( ४कप्वा 
[)8-न76४7४४०४ ) अथवा व्यक्तित्व का विच्छेद ([)88- 
००८०४४०४०) किस प्रकार हुआ हे! जब भावना-सम्रंथियों का पता 
लग जाता है, तब उसे यह लगातार शिक्षा दी जाती हे कि बह 
अपनी नैसर्गिक इच्छाओं को दबाने के बजाय उनमें शोध 
. उत्पन्न करे अथवा नेतिक दृष्टि से उन्हें उचित मार्गों में प्रवाहित 
करें। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का पथ-प्रदशेत्र भी. किया 
जाता है, कि किस प्रकार और किन मार्गों में वह अपनी इच्छा 
को उचित रूप से प्रयुक्त करे | मानसिक रोगी के अन्दर अपने क्‍ 


असाधारण व्यचहार को छोड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना कठिन 
होता है, क्‍योंकि वह अपने असाधारंण व्यत्र असाधारण 
सममभता ही नही है। अत: दूसरे की सलाह की वह सदैव अवहेलना . 
करता है | इसलिये चिकित्सक का व्यक्तित्व शक्ति-शाली और 
आदशे होना चाहिये और उसे मानसिक रोगी के पुनर्शिक्षण का 


( १७६ ) 


.. का काये बड़े थैये के साथ करना चाहिये । 


४--विश्राम 
(२ ९]०४5५ ४०073) 
इस विधि का प्रतिपादन करने वाले जैनेट महोदय है, उनका 

विचार है कि व्यक्तित्व-विच्छेद का मुख्य कारण शक्ति का 
अभाव है। अतः विश्राम के द्वारा शक्ति का व्यय बन्द करके 
उसका संचय किया जाना चाहिये । विज्ञिप्त व्यक्ति को सामान्य 
पुरुष से अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, क्‍योंकि 
उसकी बहुत सी शक्ति सांसारिक काये न करने पर भी मान- 
सिक संघषे में खर्च हो जाती है | अत: मानसिक रोगी के लिये 
विश्राम बहुत उपयोगी सिद्ध होता है । बहुत से मनोवे ज्ञानिक इसे 
स्व॒तन्त्र विधि मानने को तेयार नहीं है, वे केवल इसकी उपयोगिता 
. सहायक विधि के रूप में ही मानते है । 


अरन 


_१-अचेतन सन किसे कहते हैं? उसकी विशेषताओं पर प्रकाश 
डालो । 

. २--हमारें अचेतन मन में दबी हुई इच्छायें तथा भावना-य्रंथियां 
किस प्रकार असामान्य व्यवहार का कारण बनती हैं और 
वे किस रूप में प्रायः प्रकट होंती हैं ? 


३- स्वप्न का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है ? स्वप्त-विक्षण से. 


( ८० ) 

व्यक्ति के मानसिक संघर्षों तथा उल्लकनों का किस प्रकार पता 
चल्लता हे ? 

४-मनो-दोबेल्य किसे कहते हैं, उसका निदान तथा उपचार किस 
प्रकार होता हे ? क्‍ 

४--मनोविक्षेप ओर मनोदौबेलल्‍यथ के मानसिक रोगों में क्‍या 
अन्तर है, मनोविक्षेप के मानसिक रोगों के मुख्य लक्षणों 
पर प्रकाश डालो ? 

६--अपराध व्यक्तित्व-विच्छेद तथा मानसिक असंतुलन -का 
परिणाम है, इस कथन पर अपना मत अरकट कीजिए । 

७--मानसिक चिकित्सा ( ?78ए7८४०-7४८:००ए० ) किसे कहते 
हैं, इसकी मुख्य विधियों पर प्रकाश डालो । 


अध्याय १६ 
 समुह-व्यवहार 
( (70प9 ऊफ्रक्ाडसंतफः ) 

पिछले अध्यायों में इस बात की विशेष व्याख्या की गई है 
कि किस प्रकार एक व्यक्ति भिन्न परिस्थितियों में भिन्‍न २ प्रेरशाओं 
के कारण भिन्न भिन्‍न प्रकार का व्यवहार करता है। इस अध्याय 
में इस बात की व्याख्या की जावेगी कि किस प्रकार एक समूह 
संगठित होकर एक इकाई की भाँति कार्य करता है, मानों सम्पूर 
समूह एक व्याक्ति के समान ही व्यवहार कर रहा हो। जब तक 
समह का प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रेरणाओं से काय करता 
है, तब तक उसका व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार है, ओर समूह 
व्यवहार ( (४०प७ 7८४०एं०५७ ) के अन्तेंगत नहीं आता है 
लेकिन ज्योंही कोई व्यक्ति समह-प्रेरित मनोंवृत्तियों के आधार 
पर काये करने लगता है ओर उसका अपना व्यक्तित्व पाश्वे 
(32% 87०प०८) में चला जाता है, त्योंद्दी उसका व्यवह्यर समूह- 
.. व्यवहार के अन्तगत आ जाता है। एक उदाहरण लेने से ऊपर 
के सिद्धान्त की पुष्टि हो जायेगी । एक बाज़ार में भिन्न भिन्न 


६ अल...) 


व्यांक्त अपना काये करते हैं, अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुण 
खरीद रहे हैं या अन्य कोई काय कर रहे हैं, परन्तु इतने में ही _ 
अचानक एक वदमाश एक असहाय अवला पर हमला कर देता 
है, तमाम बाज़ार के आदमी उस बदमाश पर टूट पड़ते हैं और 
अवला को उसके चंगुल से बचा लेते हैं। वे बाज़ार के आदमी 
जो थोड़ी देर पहले अलग-अलग अपने २ कार्य को कर रहे थे 

यकायक सब एक में संगठित होकर एक ही प्रकार की ज्ञान, इच्छा 
तथा क्रिया से प्रभावित हो गए। सब के मन में एक प्रकार की. 
विचार धारा तंथा भाव उदय हों गए और सब एक ही प्रकार का 
काये करने लगे; मानों सब व्यक्तियों के मन, एक सन में बदल 
गए हाँ; तभी तो सबके अन्दर एक ही तरह का ज्ञान, इच्छा तथा 
क्रिया हो रही है । उस प्रकार के व्यवहार को समह-व्यवहार 
( (॥0पां० 7272एं0०८४ ) कहते हैं, और इससे सम्बंधित मनो* 
विज्ञान को समह-मनोविज्ञान कहते हैं । 


समृह-चेतना--( (ठप) ८075लं०पड्ालफ ) “ऊपर 
के विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति 
अपनी व्यक्तिगत चेतना के अस्तित्व का अनुभव करता है, उसी *“ 
प्रकार वह एक समह के साथ संगठित होकर समह चेतना का भी 
अनुभव करता है। पूरा समह इस प्रकार एक में मिलकर काये करने 
ज्ञगता है; जेसे मिट्टी के कण जो अलग अंल्ग थे, गीले होकर 
एक में मिल गए हों। इसी कारण कुछ मनोवेज्ञानिक समह- 


( १८३ ) 


मन ( 07००७ 7770 ) के अस्तित्व को भी मानते हैं। उनका 
कहना है कि जब समह-चेतना का हम अनुभव करते हैं, तो समह 
मन के मान लेने में क्या आपत्ति है। व्यक्तियों के संगठित होने 
से ही समूह-मन और समह-चेतना का प्रादुर्भाव होता है और 
समह के छिन्‍न भिन्न होते ही इस समृह-सन तथा समूह-चेतना 
का अस्तित्व खत्म हो जाता है ओर समह का प्रत्येक |व्यक्ति फिर 
स्व॒तन्त्र रूप से अपने व्यक्तितिगत मनकी प्र रणा से काम करने 
लगता है। जब तक समूह संगठित रूप से कार्य करता रहता है, 
उस समय तक उसका प्रत्येक व्यक्ति अथवा सदस्थ का ज्ञान 
( /7०प९४६ ), भाव ( /66४ए९४ ) तथा व्यवहार . (८०0०7) 
वहीं रहता है, जो पूरे समूह का रहता है। 


यहाँ पर यंह भी स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि समह-मन 
से जो कार्य प्रेरित होते हैं, वे उन कार्यों से प्रायः भिन्‍न होते हैं 
. जो एक व्यक्ति अपने मन के द्वारा स्वतन्त्र रूप से करता है। यह है 
देखा गया है कि सामूहिक-क्रियाएँ या तो व्यक्तिगत क्रियायों 
से उच्च प्रकार की होती हैं या निम्नतर होती हैं। एक सामान्य 
ध्यक्ति एक अच्छे आदशे-वादी समूह में पड़कर अच्छे काये की 
ओर अग्नसर हो जाता है ओर एक शान्तत्रिय व्यक्ति घुरे समृह 
- के अभाव में आकर घुणित काये कर डालता है। धार्मिक कगंड़ों ह 
के समय सदाचारी व्यक्ति भी समह-चेतना के वशीभूत- होकर _ 
दसरों की हत्या तक कर डालते है। जो कभी घातक अस्वों का 


( १८४ ) 


छूना भी पाप समभते थे, समूह-आवेश में आकर उत्तका घातक 
प्रयोग करने लगते हैं, इसी को तो भीड़ चेतना ( '४(०७०॥76९7(- 
४५ ) कहते हैं.। इस प्रकार हम देखते हैं कि समूह का उद्देश्य 
तथा उसका प्रकार अपने सदस्य के आचरण को ऊपर भी उठा 
सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। सेवा-समिति अथवा 
अस्पताल जैसे संगठन व्यक्तियों के भानवता के स्तर को ऊपर 
* उठाते हैं, परन्तु साम्प्रदायिक संघ दूसरे सम्प्रदायों. के प्रति घृणा 
का प्रचार करते हैं तथा डाकुओं इत्यादि के गिरोह क्ररता का 
प्रचार करते हैं और अपने गिरोह के व्यक्तियों की मानवता को 
बहुत नीचे गिरा देते हैं। समूह का अच्छा या बुरा होना, उसके 
उद्देश्य, उसके नेता तथा उसके सदस्यों के प्रकार पर निभेर है । 


समूह के प्रकार-( 707 रण 070प७ ) :--उद्दे श्य की 
दृष्टि से समूह का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता हैः-- 

१--भीड़ (07०७१) क्‍ 

२--समिति (ट0०४०) 

३--समाज ((:0प्ाए५) 


भीड़--भीड़ सबसे निम्न प्रकार का समूह होता है। 


इसका उद्देश्य क्षशिक होता है और इसका काय भी थोड़े संमय 
के लिए होता है, परन्तु संख्या का प्रभाव कार्य की गम्भीरता पर 
पड़ता है । एक भीड़ किसी घटना के कारण एक जगह पर इकट्ठा . 
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हो जाती है ओर वह एक भावावेश में एक विंशेष प्रकार का 
काय करने लगती है। किसी अफवाह के कारण, किसी एक 
व्यक्ति के प्रभावशाली भाषण के कारण तथा किसी आकस्मिक 

घटना के कारण एक महान भीड़ समद्र की तरह उम्रड़ पड़ती है। 

यदि यह भीड़ किसी कारण छुब्ध हुईं, तो वह कभी अनेक समाज- 

विरोधी काये भी करने लगती है। यकायक विद्यार्थियों या 

मजदूरों को हड़तालें तथा आकस्मिक कगड़े इसी भीड़ मंनोवृत्ति 

(५०७ 77८०६०७॥9 ) के परिणाम हैं। मीड़ के काम प्राय: निम्न 
कोटि के इसलिए होते है, कि भीड़ में लोग मल-प्रवृत्तियों के प्रभाव 

में आ जाते हैं। भीड़ के व्यक्तियों में मल-प्रवृत्तियां ही सब को 
एक शखला में बांधे रहती हैं। व्यक्तियों के अपने आदशे भिन्न 

भिन्‍न होते हैं, अतः उन व्यक्तियों के अलग अलग आदशे भीड़ 
को संगठित करने में असमर्थ होते है। विदेक के अभाव में तथा 
संवेग के प्रभाव में मल प्रवृत्तियाँ प्रायः बुरे कार्यों की ओर 
अग्रसर करती हे; यही कारण है कि भीड़ में पड़कर लोग 
अनुचित काय करने लगते हैं । 


: प्ृप्रिति (2००):--इस प्रकार के सेमूह का उद्दे श्य भीड़ 
के समान चणिक नहीं होता है | इसके उद्देश्य में कुछ अधिक 
स्थायित्व होता हे । उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समिति या 
क्लब के सदस्य कुछ अधिक स्थायी प्रयत्न करते हैं। यद्यपि क्लब 
था सीमति का उद्देश्य भीड़ की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, 


( १८६ ) 


परन्तु यह एक सीमित उद्द श्य को लेकर चलती है। इसका सम्बन्ध 
जीवन के एक या दो पहलू से ही होता है, जीवन की विविध 
समस्याओं को सुलकाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसके 
सदस्यगण जीवन के एक सीमित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
आपस में मिलते जुलते हैं और पयत्न करते हैं। समिति के 
उ्द श्य अनेक प्रकार के होते हैं, जेसे मनोरंजन, स्वास्थ्य-सुधार 
तथा कोई अनुसंधान सम्बन्धी कार्य इत्यादि | चोरों तथा डाकुश्रों 
के गिरोह भी इस भ्रकार के समृहों में आ जाते हैं, जिनका 
उद्दे श्य विशेष प्रकार से दूसरों के माल का अपहरण होता है। ऐसे 
गिरोह के सदस्य लूट के काये के समय एक हो जाते हैं, अन्यथा 
अन्य बातों में वे स्व॒तन्त्र रूप में काये करते हैं । 


समाज [ 0०एछग्णणाभंए ):--इस भ्रकार के समृह का 


उद्देश्य अत्यन्त व्यापक होता है। इसमें स्थिरता का अंश भी बहुत 
होता हे । समाज का उद्देश्य सम्पूर्ण जीवन की उन्नति करना 
होता है । यह जीवन की अनेक समस्याओं के सुलभाने का प्रयत्न 
करता है। समाज के सदस्य बनने से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत 
उद्देश्यों की आप्ति करते हुए भी समाज-हित की पूर्ति कर 
सकता है। 


- जिस समूह का सांस्कृतिक स्तर गिरा हुआ होता है और जो 
व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि में ही लगे रहते हैं उस 
समूह का विकास समाज के रूप में नहीं होपाता है। देश की गुलामी 


( रै८प७ ) 

का सामाजिक जीवन (077८7 |८) पर बहुत बुरा अभाव 
पड़ता है। हमारे ग्रामों में सदियों की गुलामी के कारण सामाजिक 
जीवन तथा सामूहिक प्रयत्न का अत्यन्त अभाव हो गया है अतः 
हमारी सरकार आजकल सामाजिक विकास योजनाओं ((:0:077- 
पाए 77णुं८८७) को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रही है। 

नागरिकता तथा राष्ट्रीयता जैसी भावनाएँ समाज जेंसे समूह के 
संगठन में सहायता करती हैं । ग्राम-पंचायत, म्युनिसपेलिटी, 
राष्ट्र इत्यादि ऐसे संगठन हैं, जो समाज के व्यापक विकास को 
लेकर चलते हैं । 


जिस देश के निवासियों का संगठन एक अच्छे समाज तथा 
राष्ट्र के रूप में होता है, वहाँ सहकारिता, सद्भावना तथा 
नागरिकता जैसे सदूगुणों की उत्पत्ति होने लगती है और व्यक्ति- 
गत तथा सामूहिक अपराधों का अभाव होने लगता है । अपराध 
को वृद्धि क। एक प्रधान कारण सामाजिकता का अभाव अथवा 
स्वार्थपरता की वृद्धि भी होता है । देश के सांस्कृतिक स्तर को उठाने 
के लिये देशवासियों का समाज अथवा राष्द्र के रूप में संगठित 
होना अत्यन्त आवश्यक है । 


समूह के संगठन का मनोवेज्ञानिक आधार (?४४०४००- 
2०० 22888 07 ९7079 ०७४०7४2207070)--अब यहाँ पर 
यह विचार करना है कि व्यक्ति समूह-संगठन क्यों करता है 


( श्वण ) 


ओर व्यक्ति क्‍यों समूह-चेतना से अभिभूत होकर समूह के 
अनुकूल काय करने लगता है ? 

मनुष्यों में कुछ ऐसी जन्मजात श्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जो 
मनुष्य को समाज में रहने के लिये वाध्य कर देती हैं और जिन 
प्रवृत्तियों की ठप्ति बिना सनाज में रहे हुये नहीं हो सकती है । 
ये प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं:-- क्‍ 

१सामूहिकता ((6827005 778४7८0) 

२--आत्म-प्रकाशन (52-28867707) 

-३--आत्महीनता ($प्र०77 507) 

४--निर्देश /8प82868#607) 

४--सहानुभूति (997708779) 

६---अनुकर ण (ईए7६0008) 


_ सामूहिकता, आत्म-प्रकाशन तथा आत्महीनता की प्रवृत्तियां 
समूह-निर्माण के अत्यन्त आवश्यक आधार हैं | मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है उसे अकेले रहने में कष्ट होता है, वह एक समूह में 
. रहे बिना नहीं रहं सकता है। वह समूह चाहे स्वाभाविक (जैसे 
- परिवार इत्यादि ) हो या कृत्रिम (जैसे श्रम-संघ इत्यादि ) हो। 
. जब मनुष्य समाज _ में पलता है, तो वह अपने आत्म-गौरव 
: को प्रकाशित करना चाहता है; वह अपने गुणों को प्रकट 
किये बिना नहीं रह सकता है, ऐसा आत्म-प्रकाशन की 


_अब्ृत्ति के कारण होता है ।आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति अधिक 


( रिैप& ) 


विकसित होनेसे व्यक्ति नेता का रूप ले लेता है। नेता के 
: नेतृत्व के लिये कोई न कोई समूह अथवा समाज होना 
चाहिये । व्यक्तियों में आत्महीनता या दैन्य भावना भी होती है । 
इसके कारण हम दूसरों की ओष्ठता को स्वीकार करते हैं और 
दूसरों को नेता के रूप में मान लेते हैँं। यदि यह प्रवृत्ति हमारे 
अन्द्र न होती तो हम कभी मी दूसरों का नेतृत्व न मानते और 
- किसी भी नेता को अपनी नेतागीरी दिखाने के लिये अनुयायी 
न मिलते । इस ग्रंकार उपरोक्त तीजों प्रवृत्तियाँ क्रशः समूह, नेता 
तथा अनुयायियों के निमौण के लिये प्रेरणा प्रदान करती है 
प्रवृक्तियों के कारण एक समूह बनता है, उसका कोई न कोई 
नेता उठ खड़ा होता है ओर कुछ व्यक्ति नेता के अनुयायी बन 
कर एक संगठित समूह बना देते हैं। 


निदश (5088568709), सहानुभूति (57ए7०279) और 
अनुकरण (777 ४50०7) की प्रवृत्तियां समूह को गति प्रदान 
करती हैं, उसके अन्दर एक चेतना, एक भांव-संचार और एक 
क्रिया की प्रेरणा करती हैं। निर्देश की प्रवृत्ति के कारण नेता 
के विचार पूरे समूह के विचार हो जाते हैं और समूह की विचार 
घारा (४८८४ 5प8९८४7४००) का शिकार उस समह में नया 
या हुआ प्रत्येक व्यक्ति हो जाता है। पाठकों ने यह देखा ही 


होगा कि समूह में एक व्यक्ति के भाव दूसरे के भाव हो जाते 
हे । जब किसी घटना के कारण कुछ व्यक्ति दःखी होकर आँसू .. 
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बहाते हैं, तव अन्य व्यक्ति भी इस भाव से प्रभावित हुये बिना 
नहीं रहते हैं। यह भाव-संचार सहानुभूति की प्रवृत्ति के कारण ही 
होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण ही एक व्यक्ति की देखा 
देखी अन्य व्यक्ति भी वैसा ही कार्य करने लगते हैं. । 


समूह में नेता की स्थिति--समूह में नेता की स्थिति बहुत 
ही महत्व-पूरो होती है। नेता के विचार, भाव और काये पूरे 
समह के विचार, भाव और कारये हो जाते हैं। संगठित समृह 
के विचार, भाव और कार्यों में एक विशाल शक्ति होती है। अतः 
यदि किसी संगठित समूह का नेता अच्छा हुआ, तो वह समूह 
समाज-हितैषी कार्य करता है, अन्यथा उसके द्वारा अनेक समाज- 
विरोधी तथा घातक काये होने लगते हैं। आपने देखा ही होगा 
कि नेता की एक ही आवाज़ पर किस प्रकार लोग देश पर 
बलिदान हो जाते हैं अथवा धर्म के नाम पर जिहाद बोल देते हैं, 
अथवा आवेश में आकर डाक तार इत्यादि के काये में 
अव्यवस्था उत्पन्न कर देते हैं। 

समूह-नियंत्रण के सम्बन्ध में कुछ श्रावश्यक बार्तें-- 

ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि व्यक्ति संमृह के रूप 
में संगठित हुये बिनां नहीं रह सकते हैं; समूहों का. निर्माण 
अवश्यम्भावी है। यदि समह ने उचित नियंत्रण में रह कर काम 
न किया, तो समह के कारण अनेक घातक सामहिक अपराध हो 
जाते हैं। अब यह देखना है कि समूह का उचित नियंत्रण किस 
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प्रकार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
ओपचारिक कायवाही अत्यन्त आवश्यक है:-- 


जनता का शेंज्षिक (+4प८४४079/) तथा सांस्कृतिक स्तर 
ऐसा होना चाहिये कि बुरे समूहों के निर्माण की संभावना कम 
हो जाय। शिक्षित तथा समय व्यक्तियों से बनाया गया समंह 
अपना नियंत्रण स्वयं करता है, उसके नियंत्रण के लिये पुलिस 
को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है। 


देश में आर्थिक तथा सामाजिक असमानता तथा बेकारी को 
दूर कर देना चाहिये, जिससे समाज में विद्रोह-भावना का' 
अभाव हो जाय और समाज-हितैषी समूह का निर्माण हो 
सके । 


देश में सामाजिक जीवन (()0777907४४ए ८) का विकास 
करना चाहिये; ऐसी दशा में समूह-नियंत्रण की समस्‍यायें कम 
उत्पन्न होती हैं । 


ऊपर तीन उपाय ऐसे बताये गये हैं, जिससे अनैतिक समह 
वनने ही न पावे | परन्तु यह देखा गया है कि ऐसा आदशे-वादी 
(0८«॥570) समाज बनना अत्यन्त मुश्किल है, जिसमें अने- 
तिक समह का नितान्त अभाव हो जाय। यदि कोई अनुचित 
समह बन जाय, तो सर्वप्रथम कार्यवाही यह करनी चाहिये कि 
उसे का नेतृत्व वदल दिया जाय। जो जनता बुरे लीडर के 


श्ध्र 


नेतृत्व में बुरे काये कर रही थी वही अच्छे नेता के प्रभाव में 
आकर अच्छे काये करने लगती है। हम बुरे तथा समाज-विरोधी 
काये करने वाले नेताओं को इसी दृष्टि से जनता के बीच से 
हटा कर नजरबंद कर देते हैं; जिससे उसके अभाव में. जनता 
उचित नेतृत्व को पा सके | 


जब तक किसी समह पर हमारा प्रभाव न हों, उसे किसी 
प्रकार का निर्देश ( 5प९९८०४४००) अथवा आदेश-देना व्यथे 
होता है। प्रायः ऐसे आदेश का प्रभाव विपरीत-निर्देश ((४07079 
6प९९८४४००) के रूप में पड़ता है और समृह आवेश में आकर 
हमारे आदर्शों के विपरीत कार्य करने लगता है। हमें: जो कुछ 
कहना हो, ऐसे व्यक्ति से कहलावें जिसका उस समूह पर पर्याप्त 
प्रभाव हो अथवा जो उस समह में प्रतिष्ठित समा जाता हो । 
छात्रों तथा पुलिस का संघषे प्रायः इसी कारण हो जाता हे । 


किसी समह को वश में करने लिये उसके नेता या नेताओं 
को वश में करना उचित होता है। नेताओं को वश में करने के 
लिये तथा उन्हें अपनी विचारधारा के अलुकूल करने के लिये 
बातचीत तथा समझौते से ही पहले काम लेना चाहिये । बाद 
में आतंक, प्रलोभन तथा दण्ड-भय इत्यादि से भी काम लिया 
जा सकता है। 


. कुछ लोग बुरे समृह का नेठ॒त्व सीधे तरीके से नहीं कस्ते 
हैँ वरन घन या जन इत्यादि से सहायता देकर समंह को - बल - 
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प्रदान करते हें । ऐसे लोगों पर डचित दृष्टि रखनी चाहिये, 

७.७ 47%. कर हि र्‌ः 
क्योंकि 3नकी सहायता के समाप्त होते ही समूह का कारये अपने 
आप ठप हो जाता है| 


किसी समह के भड्ढ करने में कूटनीति का भी प्रयोग करना 
पड़ता है। भेद-नीति के द्वारा हम उसके नेतृत्व सें विभाजन 
उत्पन्न कर सकते हैं। जिस समह का अबतक एक नेता था, 
कई नेता हो जाने से समूह छिन्‍न भिन्‍न हो जाता है । 


कोई' समह जब सामहिक अपराध कर रहा हो अथवा करने 
जा रहा हो, उस समय अन्य उपायों के असफल होने पर 
शक्ति का प्रयोग अवश्य करना चाहिये; परन्तु शक्ति का श्रयोग 
आवश्यकता से अधिक न होने पाये । इस सम्बन्ध में यह भी 
- ध्यान रखना चाहिये कि शक्ति का प्रयोग करने के पहले यह देख 
लिया जाय कि किसी समूह को दबाने के लिए म्र्याप्त शक्ति 
आपके पास है या नहीं | पर्याप्त शक्ति का आयोजन. कर लेने पर 
ही उसका प्रयोग श्रेयस्कर होता है । 


उत्तर-प्रदेश के पुलिस विभाग ने चोर, डाकुओं तथा अन्य - 
उच्छ 'खल समूहों को दवाने तथा नष्ट करने के. लिए म्रास-रक्षा- 
समितियां [ ४४98५ 72<6४८८ 5०लं८४८४ ] बनाई हे ये्‌ 
बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। ऐसी समितियां जनता को 
अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती हैं और जनता में स्वयं 
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अपराध की रोक-थाम की प्रवृत्ति पैदा करती है। प्राम-पद्मायतों 
का बनना भी इस दृष्टि से अच्छा है | जब प्राम-पव्चायतें 
तथा ग्राम-रक्षा-समितियां ठीऊ-ठीक अपना काये करेंगी, तो 
गांवों में उच्छ खल समूह नहीं बन पावेंगे ओर यदि बन भी गए 
तो तुरन्त पुलिस - उन्हें जान जायगी ओर वह उन्हें नियान्त्रत 
करने की शीघ्र कार्यवाही कर सकती है। | 


अश्त 


९--समह किसे कहते हैं ? समूह कितने प्रकार के होते हैं; उनके 
 हद्देश्यों तथा मनोबृत्तियों में क्या अन्तर होता है ? 


२--समूहों के निर्माण में कौन-कौन सी प्रवृत्तियां काय॑ करती हैं 
और वे किस प्रकार समह व्यवहार का संचालन करती हैं! 


३--समह-चेतना किस प्रकार पंदा होती है, समह-व्यवहार के | 
संचालन में नेता का क्या स्थान है ? 


: ४-किसी उच्छ खल समह को नियंत्रित करने के कया उपाय हैं? 


४-- उत्तम सामाजिक जीवन ( (४0770प7॥५ [6 ) से ही 
राष्ट्र प्रगतिशील होता है? इस कथन की व्याख्या कीजिए । 


खऋष्यायक १६ 


अपराध 
[ (शंफाॉसनों फटए2एां०पा है 


यद्यपि पिछले अध्यायों में मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के वन 
के सम्बन्ध में अपराध का उल्लेख आया है, परन्तु अभी तक 
अपराध की क्रमवद्ध व्याख्या नहीं की गई है; इस ड्द्देश्य की 
पति इस अध्याय में की जा रही है। 


अपराध का स्वरूप।--हम प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार को 
दो श्र णियों में विभक्त कर सकते हैं; एक सामाजिक व्यवहार 
कहलाता है और दूसरे को. समाज-विरोधी _(57-80०ं० ) 
कहते हैं। समराज-विरोधी कार्यों में साधारण भूठ बोलने 
((27त7379 86) से लेकर मनुष्य की हत्या तक आते हैं । प्रत्येक 
समाज-विरीधी काये को अपराध की श्रेणी में नहीं गिनते हे । 
कोई समाज-विरोधी कार्य तब अपराध कहलाता है, जब वह 
समाज के लिये अधिक घातक होने के कारण कानून की. दृष्टि से 
भी दण्डनीय घोषित कर दिया जाता है। 
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अपराध की श्रणी में गिने जाने वाले व्यवहार का कोई 
एक स्थिर या निश्चित स्तर नही हैं । व्यक्तियों का कौन सा 
व्यवहार अपराध समझा जावेगा, यंह स्व प्रथम देश की 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति पर निर्मर होता है। इसके 
अतिरिक्त श्रशासन की वागडोर किस राजनैतिक पार्टी के हाथ में 
हे अथवा प्रशासन किस ग्रकार का है, तानाशाही है या प्रजातन्‍्त्रा- 
त्मक है, इस बात का भी अपराध की श्रेणी तय करने में प्रभाव 
पड़ता है । यह हो सकता है कि प्रशासन चलाने वाली बहुमत 
पार्टी जिस कार्य को समाज के लिये घातक एवं अपराध समझती 
है, उसको अल्पमत पार्टी देश के लिये हितकर समभतती हो | यह. 
भी हो सकता है जो काये कल तक- अपराध समभा जाता हो 
वह आज देश की परिस्थिति बदल जाने पर अपराध की श्रेणी 
से हटा दिया जाय अथवा जां काये कल तक अपराध की श्रेणी 
में नही गिना जाता था, आज अपराध सममका जाने लगे इस 
प्रकार हम देखते हैं कि देश की सामाजिक: राजनैतिक तथा 
सांस्कृतिक स्थिति के अनुसार अपराध का स्वरूप बदलता रहता 
है। ज्यों ज्यों देशों में सभ्यता का विकास होता गया, त्यों त्यों 
अपराध का स्वरूप भी निम्वित होता गया। वे सूभी काये 
अपराध की श्र णी में गिने जाने लगे, जो समाज-व्यवस्था 
' गड़बड़ी पेदा करते हैं और उन कार्यों के लिये अपराधियों जो 
दर्डित करने के लिये एक दसड-साहिता ( ?6४5। (०06 ) की 
भी रचना करदी गयी हे । 


( १६७ ) 


प्रत्येक सभ्य समाज ने आजकल अपराधों की निम्नलिखित 
श्रेणियां निश्चित की हैं। भारतीय-दरड--सं हिंता ( [90 8790 
/ट047 (006 ) में भी इन श्रेणियों से मिलती जुलती श्रेणियां 
सान्‍्य समझी गयीं है:-- - 


(१) राज्य के प्रति अपराध ( (9#व्यटठ5 28.88078 $/८ 
50(9/6)--इस प्रकार के अपराधों में सेना के प्रति: ल्ञोक-से वकों के 
रु 


प्राति; मुद्रा के प्रति, देश शान्ति, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति 
अपराध आ जाते हैं। 


२--धमे के प्रति अपराध 
३--मानव-शरीरं के प्रति अपराध 
४--धन के प्रति अपराध 

४--वैवा हिक-सम्बन्ध के प्रति अपराध 
६--मान-हानि के प्रति अपराध 


अपराध से जिस मात्रा में समाज को हानि पहुँचती है; उसी 
सात्रा में उस अपराध के लिये दरड की भी व्यवस्था की जाती है। 


अपराध के कारणों के सम्बन्ध में अपराध- 


शास्त्रियों में मतभेदः-- क्‍ 
प्राचीन समय से अपराध-शास्त्रियों ( (४7770]098788 ) 
ने अपराध के कारणों के सम्बन्ध में अनेक मत प्रतिपादित किये 
हैं। किसी ने अपराध के कारणों में किसी पक्ष पर जोर दिया है 


( शध्८ ). 


और किसी ने अन्य पक्ष को अधिक महत्व दिया है । इन पक्षों 
को ठीक ठीक समझने के लिए यहां पर अपराब-शास्त्र 
के मुख्य सिद्धान्तों का (2४७४7 (9९07768 0 टलंग्रंए0 0०8९) 
का सक्तिप्त उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। कुछ लोगों 
का प्राचीन समय में कहना था कि अपराध का कारण मनुष्य के 
अंदर शैतान का प्रवेश हो जाना है, और वही शैतान मनुष्य से 
अपराध करवाता है, इस दृष्टि से ऐसे अपराधी को सजा देना 
ईश्वरी न्याय (0०१75 ]ए८5४८८) समझा जाता था। कुछ लोगों 
का विचार है कि अपराध करने वाला शैतान से प्रभावित व्यक्ति 
नहीं हैं वरन वह भी अन्य व्यक्तियों के समान साधारण व्यक्ति 
हैं, जो सुख दुख के सिद्धान्त (४77८ंएॉ८ रण ?]6988फ076 870 
7०४7 ) से प्रभावित होकर अपने कार्यों को करता रहता है। 
वह चोरी इस लिये करता है कि उसे चुराये हुये धन .से 
जो सुख प्राप्त होता है वह दण्ड से प्राप्त दुख से 
अधिक मात्रा में समझता है। अतः अपराध उसके सुख 
ओर दुख के संतुलन का फल है। लोमब्रोसो (॥,07707080). 
ओर उसके मताबलम्बियों का कहना है कि अपराधी तथा विशेष- 
कर आदी (उ्र&>+प८) अपराधी सामान्य व्यक्तियों से भिन्‍न 
होता है; अपराधी जन्मजात गुणों के कारण होता है जिनका 
प्रभाव उसके शरीर पर भी पड़ता है और उसके शरौर की विशेष 


बनावट से यह जाना जा सकता है कि वह अपराधी व्यक्ति है 
अथवा सदाचारी है | समाज-शास्त्रियों का कहना है कि अपराधी 


( १६६ ). 
जन्मजात नहीं होते हैं. वरन इसी समाज में बनते हैं। जब कोई 
सामान्य व्याक्ति सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण 
समाज के साथ अपना सामंजस्य (30[पछ7८४४) नहीं स्थापित - 
कर पाता हे; तब वह संम्राज-विरोधी कार्य करने लगता है। कुछ 
भनावेज्ञानिक बुद्धि और विवेक के अभाव को अपराध का प्रधान 
कारण समभते हँ ओर उनका कहना है कि जेल जाने वालों में 

बुद्ध वालों की संख्या पर्याप्त होती है। मनोविश्ले पणवादी 
संबेगों तथा भावनाओं के दमन को अपराध का 
कारण बताते हैं। उनका कहना है कि अचेतन मन में पड़ी हुई 
अतप्तिया ( +7प्रश/ं/80075 ) तथा भावना-अन्थियाँ ((.००००- 
/0:65) मनुष्य को समाज-विरोधी कार्य करने के लिये विवश 
कर देती हैं। 'विज्षिप्त ज्यवहारः के अ्रध्याय में इस विषय का 
. विशद्‌ वन हो चुका है। मरसियर (४०८८०) ने एक बहुत 
ही सन्तुलित मत अतिपादित किया है। उसका कहना है कि 
अपराध का कारण व्याक्ते का व्यक्तित्व तथा वातावरण दोनों हैं। 
एक के भी कमजोर होने से दूसरे का दूषित प्रभाव अधिक तीज्ता 
से पड़ता है; जैसे यदि व्यक्ति मन्द बुद्धि का हुआ तो बुरे वाता- 
चरण का अधिक शीघ्रता से प्रभाव पड़ेगा। यंदि व्यक्ति सदाचारी . 
है, तो दूषित वातावरण का प्रभाव पड़ने में कुछ समय लगेगा । 


अपराध के कारणों का वर्गोकरश:--यद्यपि अपराध 
के कारणों पर बहुत ही मतभेद है तथा उसकी गवेषणा बराबर 


( २०० ) 


हो रही है। फिर भी अपराध की उचित व्याख्या के. लिये निम्न 
वर्गीकरण को अनेक अपराध-शास्त्री स्वीकार करते है:-- _ 


(१ ) आन्तरिक कारण (700778८ (४20७828) 
(क) परम्परागत अवतरणु ( स्िढ८दा( 27५ (790४2767८८ ) 
(ख) शारीरिक दशा (?#एशं८टक ८0०707प्075) 
: (ग) मानसिक दशा (४८7८४ ८074 0078) 


[१] बीड्धिक दशा ([726८पढ। ००7्रत0४0985) 
[२] संवेग तथा भावना-मंथियां 

(000. &. ८०००6०5९४) 
[३] चरित्र-गठन ((972८०(९७ 07772 ४09) 


२--वाह्य अथवा वातावरण-गत कारण 

 ( फेडफजएजंट 07 सिगरंए00पला(ों (६08८४ ) 
(क) घर का वातावरण (िजं/णापल्यं छांफ्रंका ॥0म्राट) 
. [१] परिवार की सामाजिक स्थिति पा रा 

- ( $0ठंों ंवापड णशिआए 3. 
[२] कुद्ठुम्ब की आर्थिक स्थिति 

-(#207077/0 8४805 एप 497979) 
[३] कुट्ठम्ब के सदस्यों के पास्परिक सम्बन्ध 

(92779 7ट50 0708/79) 


( २०१ ) 


[४] कुट्ुम्ब की चारित्रिक स्थिति और उसका दूषित प्रभाव 
(फसिलगफ मसक्ाठ) 

[५ | पारिवारिक सम्बन्ध का निताँत अभाव 
(::086706 ० 8779 पघं€8) 


(ख) घर के बाहर का वातावरण क्‍ 
((.ए[#0777९7४ 0पांञ्रते८ 7077८) 


[१| पड़ोस (४०४४४७००7४०००) 

[२] घनी जनसंख्या (770 7००पॉ४707) 

[३] व्यवसाय का प्रकार (९४४7८ ० सिमएं0ज़पवआ) 

[४| अवकाश का उपयोग ( 86 0 |0ं8फ7८) 

[५] भौगोलिक कारण (0८०87७०77८७] 48000/8) 

[६ | देश का सामान्य सामाजिक तथा सासक्ृतिक स्तर 
[७] देश की संकट-पूर्ण स्थिति 


सवे प्रथम अपराध के कारणों के दो मुख्य भाग किए जा 
_ सकते हैं। एक को आन्तरिक कारण कहेंगे, क्योंकि वे अपराधी के 
व्यक्तिगत शारीरिक तथा मानसिक गठन एवं विकास से विशेषतया 
. संबन्ध रखते हैं। व्यक्तित्व के विकास में जो कमी रह जाती हैं अथवा 
जो विकार उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति को अपराध का शिकार 
बनाने में धछ्ठ-भूमि (?7८०४590०थंध००) का कार्य करता है। जिस 
व्यक्ति का छुरढ़ तथा आदशे व्यक्तित्व है, वह उतनी ही कठिनता 
से अपराध का शिकार वनता है। दूसरी प्रकार के कारणों में 


( २०२ ) 


वाह्म परिस्थिति तथा वातावरण आ जाते हैं। व्यक्ति किसी न किसी 

वातावरण में रहता है, उसके घर तथा घरके बाहर का अच्छा 

तथा दूषित वातावरण उसके कार्यों को प्रभावित करता रहता 

है। अब दोनों प्रकार के कारणों के जो उपभेद हैं, उनकी संक्षिप्त 
व्याख्या नीचे दी जा रही है:-- 


(१) आन्तरिक कारण 

(क) परम्परागत अवतरण --कुछ अपराध-शास्त्रियों का 
कहना है कि मनुष्यों को अपराध परम्परा के द्वारा भ्राप्त होते हैं। 
जिन लोगों के माता पिता अथवा पूर्वेज अपराधी रह चुके हैं, वे 
बीज-कोष के द्वारा अपराध को परम्परा से प्राप्त करते हैं।लोम्जोसो 
का तो यहां तक कहना था कि अपराध की परम्परा शरीर की 
बनावट तक पर प्रभाव डालती है । उसने अपराधियों के शरीर 
की गठन का विशद्‌ बणेंन किया है। परन्तु अब अपराध के 
परम्परागत अवतरण का सिद्धान्त बिल्कुल असान्य है। अपराध 
को व्यक्ति का एक अर्जित गुण (547८० ४87) माना जाता 
है न कि परम्परा-गत गुण ( सिवव्ताध्ाफ पथ: )। अतः 
. अपराध को मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करता है । परम्परागत 
अवतरण के सिद्धान्त में केवल इतना मान लेने में कोई आपत्ति 
नहीं है, कि मनुष्य परम्परा से कुछ ऐसी बोड्धिकतथा संवेगात्मक 
कमजोरियां लाता है, जिससे वह अपने कार्यों पर विशेष नियन्त्रण 


( २०३ ) 


रखने में असम रहता है और दूषित प्रलोभनों का शिकार होकर 
अपराध कर बेठता है। 


(ख) शारोरिक दशा ( ?7एन्लंटछ] (07009 ४078):--- 
शारीरिक विकार दो कारणों से आते हैं एक बीमारी के कारण 
ओर दूसरे पूर्ण विकास की प्रारम्भ से ही हमता न होने के 
कारण । शारीरिक विकार में वौना होना, लगड़ा होना, काना 
हाना, तथा कमजोर गठन का होना इत्यादि सभी विकार आ 
जात ह। इन [विकारों क॑ कारण व्यक्ति दूसरों के द्वारा प्राय 
अपमानित होता है अथवा लोग उसकी हँसी उड़ाते हैं। इस 
शारीरिक हीन दशा से मनुष्य क्षुब्ध होकर समाज को घृणा की 
दृष्टि से देखने लगता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः दीघे-सूत्री तथा 
षडयन्त्री हो जाता है; उसमें सेद रखने तथा द्विमुखी व्यवहार 
करने की मनोवदृत्ति पैदा हो जाती है। ऐसा सम्भव है कि धह 
अपने अपमान का बदला चुकाने के लिये पहले सा धारण अपराध 
करता हे ओर बाद में बड़े बड़े अपराधों एवं पडयन्त्रों का 
विधायक बन नाता है| 


(ग) मानसिक दशा ( ैल्ा&॥)] ८7078 ) 
बोड्धिक दशा---सव व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं 


: होती है । कुछ व्यक्ति मन्द बुद्धि के होते हैं, उनमें इतना विवेक 
नहीं होता ऐ कि अच्छे ठुरे की उचित पहचान क्र सके। 


( २०४ ) 


अपराध के बुरे फल की भी सम्भावना उन्हें छुब्ध नहीं करती 
हैं; अतः वे वेखटके अपराध कर डालते हैं। इसका तात्पय यह 
नहीं समझना चाहिये कि सब मन्द बुद्धि के व्यक्ति अपराधी 
बन जाते हैँ। उपरोक्त कथन से केवल इतना ही अभिगप्राय है 
कि मन्द बुद्धि के व्यक्ति आसानी से अपराधियों के चंगुल 
में आ जाते हैं, अथवा स्वयं अपराध का शिकार आसानी से बन 
जाते हैं। जिस प्रकार मन्द बुद्धि अपराध की ओर भझ्ुकाव का 
कारण बन सकती है, उसी प्रकार कुशाग्र बुद्धि भी जटिल 
अपराधों के पीछे सहयोगी कारण बनती हैं। मन्द या कुशाग्र 
बांद्ध अपराध का सीधा कारण नहीं है, वरन्‌ सहयोगी कारण 


ही हे। 


संवेगात्मक दशा--मलुष्य प्रायः संवेग की दशा में 
आकर ही विवेक खो बैठता है । वह आगा पींछा न सोचकर 
कार्ये कर बैठता है। मूल श्रवृत्ति यों तथा संचेग के अध्याय में 
इस विषय की विशद व्याख्या हो चुकी है कि किस प्रकार 
हमारे संवेग अपराध का कारण बनते हैं। अतः यहाँ पर 
पुनरावक्ति करना आवश्यक नहीं जान पड़ता है | इसके -- 
आंतारक्त संबेगों की दृष्टि से कुछ व्यक्ति आशावादी 
निराशावादी; अन्तमुंखी तथा बहिमंखी होते हैं । अपने 
स्वभाव ( +८7०९०:०००६४४६ ) के अनुसार ही वे अपराध 
करते हैं, जैसे अन्तर्मख्री व्यक्ति आत्म-हत्या या षडयन्त्र जैसे 


( २०४ ) 


अपराध करता है और वहिमंखी व्यक्ति अपने नेतृत्व में अनेक - 
व्यक्तियों को साथ लेकर फौजदारी अथवा विद्रोह जेसे अपराध 
की ओर अधिक फ्ुुंकता है । संवेग का विकार भी अपराध का 
सहयोगी कारण ही है। क्‍ 


भावना- ग्रन्थियाँ ( (०0गए65८३ 9५ _ अचेतन मन में 
पड़ी हुई अतृप्त इच्छाझ्नं के कारण मनुष्य के अचेतन मन में 
कुछ भावना-प्रन्थियाँ पड़ जाती हैं, जो अधिक शक्तिशाली हो 
जाने पर मनुष्य के व्ययहार को विज्षिप्त अथवा असासान्य 
( 3070०-7778] ) बना देती है। इन भावंना-अन्थियों के कारण 
ही अनेक मानसिक रोंग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मनोदोबेल्य 
(?५५८९(07८प7086४) ओर सनोवित्षेप (?289८00955) । ये मान- 
सिक रोग तथा भावना-मंथियां किस प्रकार अपराध का कारण बनती 
हैं, इसकी व्याख्या ग्यारहवें अध्याय में विक्षिप्त व्यवहार के संवन्ध 
में हो चुकी है; यहाँ पर उसकी आइच्ति नहीं की जा रही हे । 


क्‍ चरित्र-गठन _यदि हमारे चरित्र का गठन ठीक प्रकार 


से न हुआ और हमारे अन्दर आत्म-सम्मान का स्थायीमाव ठोक 
ठीक न बन सका, तो हमारी इच्छा-शक्ति ( ४४) ) कमजोर हो 
जाती है: हमारे व्यक्तित्व के अन्दर आदर्शों का समावेश नहीं 
* पाता है। कमजोर इच्छा-शक्ति वाले ( '४८आप्-ध्य!०व ) 
व्यक्ति का व्यवहार प्रायः अधोमुखी हो जाता है | 


( २०६ ) 


२--वाद्य तथा वातावरणगत कारण 
(क) घर को वातावरण 

(१) घर के वातावरण में सब्वे प्रथम परिवार की सामाजिक- 
स्थिति आती है । बहुत से परिवारों को समाज अपराधी-जाति 
अथवा निम्न जाति कीं श्रेणी में गिनता है; इस अपमान-जनक 
सामाजिक स्थिति का प्रभाव पूरे परिवार की मनोबृत्ति पर 
पड़ता है| जिन परिवार के व्यक्तियों को अकारण ही समाज हेय 
सममता है, वे अपना आत्म-सम्मान अथवा आत्म गौरव खो 
बैठते हैं और हेय अथवा हीन कर्म करने में कोई लज्जा अनुभव 
नहीं करते हैं। यदि अपराधियों के आँकड़े लिये जाँय 
तो उसमें निम्न जाति के ल्ञोग अधिक मिलेंगे। 

(२) कुद्ठम्ब की आर्थिक दशा का भी प्रभाव उसके सदस्यों 
की मनोबृत्ति पर बहुत पड़ता है | गरीबी के कारण अपने 
अथवा अपने बाल बच्चों के अत्यन्त आवश्यक भरण पोषण को 
उचित प्रकार न करंसकनेके कारण बहुत से व्यक्तिचोरी करंना अथवा 
धोखा देना इत्यादि अपराध करने लगते हैं। कुछ लोग अधिक 
खचे करने के कारण कृत्रिम घनाभाव उत्पन्न कर लेते हैं, वे लोग 
भी धन के अभाव की पूर्ति के लिये जुआ, चोरी, धोखा, डकैती 
इत्यादि अपराध करने लगते हैं । 


(३) कुट्ठम्ब के सदस्यों के पारस्परिक स+्बन्ध का अनुचित होना 
भी व्यक्तिकी मनोदृत्तिपर बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। जिस बालक 


( २०७ ) 


यायुवा पुरुष को घर में उचित प्रेम तथा स्नेह नहीं सिलता है, वह 
उस स्नेह की तल्लाश दूसरी जगह करता है । परिवार का भ्रेम उसे 
नियन्त्रण में रखता है; उसे घर में एक नैतिकता का स्तर रखना 
पड़ता है। परन्तु वही प्रेम बाहर एक विस्तत क्षेत्र पाकर नतिकता 
के बन्धन को तोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति या तो काम प्रवृति से 
सम्बन्धित अपराध करता है या शराब इत्यादि पीकर अपने दख 
को भुलाने की चेष्टा करता है अथवा अपराधियों की संगति में 
पड़ कर उनको ही अपना हितेषी तथा शुभचितक सममता है। 


(४) कुद्धम्ब का दूषित चारित्रिक स्तर भी कुट्ुम्ब के सदस्यों . 
पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जिस कुटुम्ब के व्यक्ति, जुआरी 
चोर, अथवा डकेत इत्यादि होते हैं, उन घरों के बालक तथा 
नवयुवक भी अनुकरण के द्वारा उसी प्रकार के अपराध करने 
लगते हूँ। एक अपराधी परिवार का बालक इसलिये अपराधी 
नहीं बन जाता है कि उसे बीज-कोष ( (४८7४ ८८ ) के द्वारा 
अपराध अपने पिता से भ्राप्त होता है, वरन्‌ वह घर के दूषित 
वातावरण में रहने के कारण अपराध की ओर विशेष रुचि प्राप्त 
कर लेवा है।... 


(४) जिस अकार घर का दूषित प्रभाव व्यक्ति को बुरा बना 
देता है, उसी प्रकार पारिवारिक नियंत्रण का नितांत अभाव भी 
व्यक्ति को उच्छ 'खल बना देता है। बहुत से देहात के युवक 


कि 
ओद्योगिक शहरों में जाकर जीवकोपाजेन करते हैं, वहाँ पर घर 


(| श०्८ ) 


के बड़े बूढ़ों, जाति पाति तथा धर्म के नियंत्रण का अभाव, 
विशेषतया पारिवारिक सम्बन्ध का अभाव उन्हें निरंकुश बना 
देता दै। वे शहरों में जाकर ऐसे दूषित कार्य करने लगते हैं, 
जिनको कि वे अपने परिवार में रहकर कभी न करते । 


(ख) घर के बाहर का वातावरण 

घर के बाहर के वातावरण के अन्तर्गत पड़ोस से लेकर पूरे देश 
का वातावरण आ जाता है। पड़ोस, मुहल्ले, गाँव, शहर तथा 
देश में जो कुछ हो रहा है, उससे प्रभावित हुए बिना मनुष्य 
नहीं बच सकता है। घर के बाहर की परिस्थितियां घर के अन्द्र 
की परिस्थितियों से मिल्न कर व्यक्ति को ग्रभावित करती 

रहती हैं। ््ि ः 
(१) बाहरी परिस्थिति में सबसे अधिक प्रभाव अपने पास 
पड़ोस का पड़ता है। बहुत से बालक बाल-अपराधी बन जाते हैं, 
क्योंकि वे एक बहुत ही खराब पड़ोस में रहते हैं। बहुत से प्रोढ़ 
व्यक्ति भी मुहल्ले या गांव के दूषित प्रभाव से बचने में अपने 
को असमर्थ पाते हैं | बहुत से गाँवों में अपराधियों की संख्या 
अधिक पाई जाती है| गांव के अनेक आदमी एक भ्रकार का ही 


अपराध करते हुये पाये जाते हैं जैसे कच्ची शराब इत्यादि 
बनाना | यह सब पड़ोस के दूषित प्रभाव का ही फल है। 


(९) घनी जनसंख्या भी अपराध का कारण हो सकती है। 
जहा घनी आबादी होती है, वहां लोगों के. जीवन में ग्राइवेसी 


( 


नहीं रह जाती है। जब एक मकान में कई कुद्म्ब रहते हैं ओर 
उनमें को ई पारिवारिक एवं नेतिक सम्बन्ध नहीं रहता है, तब 
उनमें कलह एवं काम श्रवृत्ति सम्बन्धी अपराध हो सकते हैं। 
ओद्योगिक शहरों में ऐसी घनी वस्तियाँ अधिक होती हैं; वहां . 
पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, इसका 
भी अपराध पर प्रभाव पड़ता है। है 


>थ 


६ ) 


(३) व्यवसाय के प्रकार का भी हमारी मनोदृत्ति पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है ? हम जिस व्यवसाय को करते हैं, उसमें हमें 
किस प्रकार के व्यक्तियों के सम्पक में आना पड़ता है, उसमें हमें 
परिश्रम से पेसा प्राप्त होता है अथवा अवेधानिक ढंग से 
अतिरिक्त पैसा मिलता है, इन सब बातों का हमारे चरित्र तथा 
' व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय का अभाव भी हमारे 
ऊपर प्रभाव डालता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। 
उचित ग्रकार के शिक्षालयों में शिक्षा न मिलने के कारण बहुत से 
बालक बाल अपराधी बन जाते हैं। किशोर अवस्था के बालकों 
तथा प्रीढ व्यक्तियों के एक साथ काम करने से भी कुछ अपराधों 
की सम्भावना हो जाती है। द 


(9७) अवकाश का उचित प्रयोग भी मनुष्य के लिये उतना 
ही आवश्यक है जितना उचित व्यवसाय का मिलना । बहुत से 
लोग अपने अवकाश को दूषित मनोरंजनों में विताते हैं ओर 
अपराध की ओर सरलता से अग्रसर हो जाते हैं। जो व्यक्ति 


0 8०.) 


अपने अवकाश को शराब, जुआ इत्यादि घृणित कार्यों में बिताते 
हैं, वे आवश्यकता पूड़ने पर इससे भी अधिक निनन्‍्दनीय काये 
कर सकते हैं। एक अवशुण अनेक अवगुरणणों का वाहक होता है, 
इसे सभी जानते हैं। बहुत से बालक अपराधी केवल इसोलिये 
बन जाते हैं कि उनके अवकाश के समय में उनकी कोई निगरानी 
नहीं की गई और वे कुसंगति में पड़कर उच्छ'खल वन गये हैं। 


[५] ऋुछ भोगोलिक परिस्थितियां भी अपराध का कारण 
बनती हैं। जहां पर दो देशों की राजनैतिक सीमा मिलती है, 
वहां पर प्रायः अवेधानिक निर्यात तथा आयात [577प28778] 
के अपराध अधिक होते हैं। ऐसे स्थानों पर अपराध सरलता से होते 
हैं, जहां अपराधियों को अपने कार्ये-क्षेत्र से शीघ्र हट जाने अथवा 
छिप जाने के भोगोलिक या प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं। 
जो स्थान प्राकृतिक सीमा से घिरे होते हैँ तथा जहां के निवासी 
एक दूसरे को भल्ली भांति जानते हैं और कम संख्या में होते है, 
. यहां चोरी इत्यादि कम होती है, क्योंकि चोरी के माल को हटाने 
तथा बेचने के साधन नहीं उपलब्ध रहते हैं। जहां पर मौसमी 
वर्षा पर ही कृषि की समृद्धि निभर है, वहां जिस वर्ष जल-चबूष्टि 
ठीक से नहीं होती है और फसल फेल हो जाती है, अपराधों की 
संख्या: बढ़ जाती है, डाक्टर हैकरवाल ने अपनी पुस्तक 
'इकोनासिक एएड सोशल-ऐसपेक्ट्स. आफ क्राइम इन इंडिया! 
में कई देशों तथा भारत के आंकड़ों से इस बात को सिद्द किया है। 


की, 


[8] देश का सामान्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर भी 
अपराध की स्थिति को बहुत कुछ निश्चित करता है । जिस देश 
में अज्ञानता, निरक्षरता, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों 
को फलने फूलने का अवसर मिलता है, वहां बहुत से अपराध 
उनके सम्बन्ध में हो जाते है। शिक्षा का अभाव, बाल-विवाह, 
विधवा- विवाह का न होना; दहेज-प्रथा तथा अछूत-प्रथा इत्यादि 
अनेक अपराधों का कारण वनती है, इसके विषय में हम रोज़ 
अखबारों में पढ़ते हैं | धार्मिक असाहिष्णाता के कारण भी कभी 
भयानक दंगे हो जाते हैं। हिन्दस्तान-पाकिस्तान विभाजन के 
समय कितनी हस्यायें तथा धन-अपहरण इत्यादि के अपराध हुये. 
कि स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धार्मिक अंधविश्वास 
के कारण ही हमारे यहां पहले सती-प्रथा की निश्च सता अबाध 
रूप से चल रही थी; पति मर जाने से अवोध विधवा बालिका 
को उसकी मर्जी के खिलाफ आग में जल्ला देते थे। अब भी कुछ 
जंगली जातियों में धार्मिक अंधविश्वास के कारण - सनुष्य-वर्ति 
की प्रथा कायम हे । द 

[७] देश की संकट-पृणेस्थिति में विशेष कर विश्वव्यापी युद्ध 
के समय प्रत्येक देश में कुछ व्यक्तिगत अधिकारों को ले लिया 
जाता है। गल्ले का नियन्त्रण, राशनिंग इत्यादि चालू कर दी 
जाती हैं। कुछ चीजें जो लड़ाई में काम की हैं अथवा जो बाहर 
से आती थीं, अत्यन्त मंहगी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में 
बहुत से लोग जो कभी भी अपराध नहीं करते थे, ऐसे अपराध 


ग्र्फ 


६. ३5) 
करने लगते हैं, जेसे निधौरित मात्रा से अधिक गल्ला या वस्् 
इत्यादि का स्टाक करना; निधौारित दर से अधिक मूल्य पर 
वस्तुओं को बेचना । महंगाई अधिक होने के कारण तथा श्ाार्थिक 
व्यवस्था के असामान्य ढंग से असंतुलित होने के कारण नये नये 
प्रकार के अपराध भी होने लगते हैँ, जो सामान्य दशा में कभी 


नहीं हीते हैं। 


अपराधियों दे प्रकार ( (४०5आटद्ं/ 00 रण द्ताए 
[70878 )--प्रायः: अपराधियों के प्रकार का निश्चय कानन की 
धाराओं की दृष्टि से किया जाता हे ओर उन्ही के अनुसार उन्हें 
दंडित किया जाता है। परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह 
अधिक युक्ति-संगत नही हैं; अतः अपराधियों की मनोवृत्तियों के 
विचार से ही उनका वर्गीकरण करना चाहिये। उनका निम्न 
वर्गीकरण डचित जान पड़ता हैः-- 


१--आकस्मिक अपराधी 

( +९टांवदाआदों टतएगंशनं ) 
२--परिस्थितिगत अपराधी 

(जापदां079 ८+7779)] ) 
३--आदी तथा पेशेवर अपराधी 

(पिबजिपपदो & ?/065्र0ातं 2ट77725) 
४-विक्षिप्त अपराधी 

(20704 टर्ल॑ंग्गांग&) 


( २१३ ) 


 #>बाल अपराधी 
द (४०एए7९ त567790८८४४) 

आकस्मिक अपराधी!---इस श्रेणी में बे सब अपराधी 
आते हैं, जिनका पहले से अपराध करने का कोई इरादा नहीं था, 
परन्तु अनजान में उनसे साधारण अथवा भयानक अपराध हो जाता 
हे। इस अकार के अपराध का कारण मनुष्य की लापरवाही भी. हो 
सकती हेै,-परन्तु यह लापरवाही वह जानबूक कर नही करता है, 
यह केवल-उसंकी अयोग्यता तथा बुद्धि के अभाव के कारण है । 
लापरवाही के कारण मनुष्यों द्वारा की गई दुर्घेटनायें और अपराध 

हम प्रति दिन समाचार-पत्रों में पढ़ते रहते हैं। 
परिस्थितिगत अपराधी:---इस शेणी में वे अपराधी आते 
हैं, जो कठोर आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के दबाव में. 
आकर अपराध कर बैठते हैं। यंह अपराध वे जान बूककर करते 
हैं और उसके फल का भी उन्हें ध्यान रहता है । परन्तु एक विशेष 
वात यह रहती है कि उन्हें अपने इस काये के प्रति यश्चात्ताप 
अवश्य रहता है । इस पश्चात्ताप के कारण ज्योंही उनकी आर्थिक 
तथा सामाजिक दशा सुधर जाती है, वे अपराध करना छोड़ देते 
है । इस प्रकार के अपराधियों में आत्म-सम्मान की भावना 
का नितान्त अभाव नहीं रहता है, समाज के आदर्शों के 
प्रति अद्धा तथा कानून की कठोरता का भय भी रहता है। 
अपराधियों में अधिकतर संख्या इस प्रकार के ही मनुष्यों की 


( र१४७ ) 
रहती है। इस प्रकार के अपराधियों का खुधार सबसे - सरल है । 


आदी तथा पेशेवर अपराधीः---इस प्रकार के अपरा- 
धियों में कई प्रकार के अपराधी आते हैं। सर्व प्रथम वे अपराधी 
हैं, जिन्होंने परिस्थति-वश अपराध किय्रा था, एक 
बार कारावास काटने के पश्चात्‌ जब वे पुनः समाज में आते हैं. 
तो समाज उन्हें नक्कू बनाये रहता है और घणा की दृष्टि से 
देखता है | पुलिस उनके अपराध करने या न करने पर 
संदिग्ध-दृष्टि से देखती है और उन्हें कारावास भेजवाने का 
प्रयत्न करती रहती है। जेल का अपमानंजनक व्यवहार भी 
उनके अन्दर समाज के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है। 
सभ्य समाज के अन्दर दीक से घुल मिल न सकने के कारण उनके 
पास केवल एक-ही चारा रहता है कि वे अपराधियों की शरण में 
जांच और अपराधियों के साथ रहने तथा बार बार अपराध करने 
के कारण वे आदी अपराधी ( पि/(प०) ०ीं४एत८० ) बन 
जाते है । धीरे धीरे पश्चात्ताप की भावना भी खत्म हो जाती हे 
और वे आत्म-सम्मान की भावना को भी खोने लगते हैं। ऐसे' 
अपराधियों को सुधारने में समय लगता है । द 


इसी श्रेणी में दूसरी प्रकार के वे अपराधी हैं जिनको हम 
अपराधी-जाति कह कर पुकारते हैं। हमारे भारतवधे में जातियों 
ओर उप जातियों की कमी नहीं है। जिस प्रकार हमारे यहाँ 
लक का भ+ 6 को कप 0 3 9 ५६ 
भिखारियों की जाति हे, जिस जाति के छोटे बड़े, स्त्री मर्द, बालक 


( २१४ ) 


थुवा सभी भीख मांगने का पेशा करते हैं, ठीक उसी. प्रकार कुछ 
ऐसी जातियाँ भी हैं, जिन्होंने अपराध करने का पेशा कर रक्‍्खा 
है । इन जातियों के पूरे परिवार के परिवार इसी प्रकार के काये से 
अपनी जीविका चलाते हैं। इन जातियों के अपराध के प्रकार 
तथा अपराध करने के तरीके भी अलग होते हैं। वे पुलिस के चंगुल 
में भी आसानी से नहीं आते हैं। हमारी यू० पी० सरकार का 
इन जातियों के सुधारने की ओर विशेष ध्यान गया है और 
उनकी नई वस्तियां वताने की यांजना बना रही है, जिनमें उन्हें 
इमासदारी से जीविका कमाने की ट्रेनिंग तथा प्रोत्साहन देगी। 
ब्रिटिश सरकार के जमाने में जो इनके ऊपर “अपराधी जाति 
एक्ट” के अनुसार विशेष पावन्दियां थीं अब वे हटा दी गयी हैं, 
जिससे उनमें आत्म-सम्मान की जाग्रति हो जाय और वे अधिक 
सम्मान-पू्वेक जीवन बिताने का प्रयत्न करने लगें । 


इस श्रेणी में तीसरे प्रकार के वे अपराधी हैं, जिनको नतों 
विशेष परिस्थियां मजदूर करती हैं कि वे अपराधी बनें और न ये 
अपराधी जाति के सदस्य हैं। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं, जो 
नेता बनना चाहते हैं; परन्तु सभ्य समाज के नेतृत्व की उनमें 
योग्यता नहीं है, अतः वे डाकुओं इत्यादि का एक गिरोह बनाकर 
उसके नेता बन जाते हैं। इस प्रकार के अपराधी पुलिस के लिये 
विशेष रूर-द्दे पैदा करते है। वे चालाकी तथा बल से पुलिस से 
मुठभेड़ लेते हैं और आसानी से उसके चंगुल में नहीं आते हैं। 


( २१६ ) 


सुल्ताना और मानसिंह इत्यादि इसी श्रेणी के अपराधी है। 
प्रकार के अपराधी समाज के कट्टर शत्रु हैं, सामाजिक व्यवस्था 
में उनको पुनः लाना असाध्य है। 


इस ओणी में चौथी प्रकार के वे अपराधी हैं जो, इतने चतुर हे 
कि वे बड़ी आसानी से इमानदारी के साथ जीविका कर्मा सकते हैं, 
परन्तु व्यक्तिगत स्वाथे और अधिक प्रल्लोभन में आकर अपराधियों 
को सहयोग प्रदान करते हैं; जैसे लुद्दार जो अपराधियों के लिये 
अग्य बनाता है अथवा सुनार या सराफ जो चोरी का माल 
गलाता है अथवा बेचता है.। 


वित्षिप्त अपराधी--इस श्रेणी में वे सब अपराधी आते 
हैं जो अपने अचेतन मन में दबी हुई प्रेरणाओं (॥779प868 ॥7 
घा८०75८ं०७४ 7ंपव) के कारण अपराध करते हैँ। वे अपराध 
करते हैं, इसकी कभी उन्हें पूण चेतना रहती हे ओर कभी नहीं | 
वे यह नहीं जानते हैं. कि वे अमुक अपराध क्‍यों करते . है, उसका 
कारण वे नहीं बता सकते हैं। वे अपराधी भावना-प्रन्थियों के 
कारण होते हैं। मनोदीबेल्य ( ?5700076ए7०४८४ ) तथा मर्नो- 
विक्षेप ( ए9एटा0868 ) से पीड़ित मानसिक रोगी यदि अपराध 
करते हैं; तो वे विज्ञिप्त अपराधी की श्रेणी में ही आयेंगे । कारावास 
इत्यादि का अभाव इन रोगियों पर उलटा पड़ता है, इनको तो 
मनोविश्शे पण [ ?87०००-००७पअ४ | तथा मानसिक उपचार 
[छ5ए7<00-फ्रदा०ए7] के ढारा ही सुधारा जा सकता हे। 


( २१७ ) 


अमेरिका जेसे समृद्ध देश में आशिक स्थिति के कारण अपराधी 
तहुत कम वचते हूं। अपराध का प्रधान कारण प्रायः सानसिक 
वाज्षप्रता (१९॥६] 40707772॥79) ही होती. है । इस प्रकार के 


अपराधियों को अन्य प्रकार के अपराधियां के साथ कारावास में 
ना तथा समान व्यवहार करना प्रायः उनके लिये अनुपयोगी 
तथा हानिकारक सिद्ध होता है। 


बाल-अपराधी---यद्यपि उपरोक्त प्रथम ह्वितीय तथा 
चंतुर्थ श्रकार की किसी न किसी श्रेणी में ये वाल अपराधी भी 
आ जाते हैं, परन्तु ये अपराधी प्रौद्द अपराधियों ( &तण६ 
०पयंग्रां0908 ) से मनोवृत्ति में भिन्न होते हैं। यद्यपि बाल 
अपराधी घातक शरारत से लेकर ह॒त्यायें तक करते हैं, परन्तु 
उन्हें अपराधी न कहकर निर्माणोन्मुख अपराधी कक 
ए्रशण8 7. 6 घाकतंत8 ) ही कहना अधिक उपयुक्त 
है। वाल-अपराधी परिपक्व (१5:6०८7०८०) अपराधों नहीं है 
उसका सन इतना कोमल है कि वह प्रतिकल्न परिस्थितियों के 
दबाव को बरदास्त नहीं कर पाता है और अपराध्र कर बैठता है। 
इन अपराधर्थों को अलग श्र णी में रखना इसलिये भी आवश्यक 
है, कि इनका सुधारता आसान है और इनके सुधारने के तरीके भी 
भिन्न है । इनके कारावासों की कार्ये-प्रणाली बहुत कछ शिक्षा 
संस्था के समान रखनी पड़ती है | 


( शश्ण ) 


दण्ड ओर अपराध 
([ शिप्रगरंग्रागलणा बचे (7९ ) 

शताब्दियों से समाज-शास्त्री इस बात पर विश्वास करते 
आये हैं कि दस्ड का अपराधी तथा सामान्य जनता पर अच्छा 
प्रभाव पड़ता है। दण्ड से अपराधी प्रायः अपराव करना छोड़े 
देता है और जनता के अन्य सदस्य अपराध की ओर अग्रसर 
होने से डरते हैं। इसी विश्वास के कारण प्रत्येक अपराध के 
लिये कुछ न कछ दण्ड की व्यवस्था की गयी है। हमारे भारतीय 
दण्ड-विधान में भी प्रत्येक अपराध के लिये उसकी समाज 
घातकता को ध्यान में रखते हुये मिन्न-मिन्‍न दसड निधौरित - 
किये गये हैं | दरड समाज व्यवस्था को ठीक ढंग से रखने के 
लिये एक आवश्यक और शक्ति शाली उपाय समझा जाता है । 

परन्तु प्रत्येक दुस्ड का अपराधी पर क्या प्रभाव पड़ता है 
यह दो मनोवैज्ञानिक बातों पर निर्भर हैः-- द 

(१) दण्ड देने वाले की दृष्टि में दुरड का स्वरूप । 

(२) अपराधी की दृष्टि में दरुड का स्वरूप । .. द 


-दरणाड देने वाले की दृष्टि में दरड का स्वरूप 


दरुड किस डउहश्य से दिया जाना चाहिये इस पर 
सदैव मतभेद रहा है, इस कारण दण्ड के विषय में कुछ 
सिद्धान्तों का जन्म हुआ है। मुख्य दण्ड के सिद्धान्त (746077658 
रण #प्ममंशं।आ८४) निम्नलिखित हैँ:-- 


( २१६ ) 
दशड के सिद्धान्त (:06०768 ० 9पाआ४977९7४) 
(क) बदले की भावना से दिया गया दण्ड 
( रिटफॉएपॉांएट 077 रण फऊण्मांगमट्या ) 
(ख) निरोध-भावना से दिया गया दण्ड 
-( टाटाए6एं ई07 ण शिपं४्पराठा ) 
(ग) सुधार-भावना से दिया गया दण्ड 
( रिणिका0-ए 077 ण छपञ्ंडशाफला ). 
(3) अपराध-बृत्ति का विज्ययन 
( फजि067 छत ट्मंएआंसनं +ट्एूत॑ंह7८ए ) 
(7) उचित व्यवसाय-बुद्धि की जागृति 
( (कटद्ा0म ण ए०0एलक छणर-74 ४ ) 
(70) सामाजिक तथा आर्थिक पुनेसंस्थापन 
( 850९0-%,८070फऋऑंट #द््वदेपरशागटमा ) 


(क) बदले की भावना का सिद्धान्त--प्राचीन समय में 
- दण्ड बदले की भावना से दिया जाता था। अपराधी ने यदि किसी 
अन्य व्यक्ति की एक आंख फोड़ी है, तो उसकी भी एक या दोनों 
आंखें फोड़ दी जायें। अपराधी को अधिक से अधिक शारीरिक 
तथा मानसिक कष्ट पहुंचाना इश्वरीय न्याय समझा जाता था। 
दएड की यह स्थिति तब तक थी, जब तक समाज का सांस्कृतिक 
स्तर बहुत नीचा था। समाज में ज्यों ज्यों मानवता के प्रति 
सम्मान का उदय द्वोता जा रहा है, त्यों त्यों हम मानव-शरीर 


हरे 5) 


के प्रति पाशविक व्यवहार की प्रथाओं को छोड़ते जा रहे हैं। 
जिस भ्रकार हमने दास-प्रथा को तिलाउजलि दे दी है, उसी 
प्रकार हम किसी भी अपराधी को बदले की भावना से दण्ड 
नहीं देना चाहते हैं.। दरुड की इस प्रथा को छोड़ने के दो मुख्य 
कारण हैं। एक्‌-तो. प्रत्येक अपराध का बदला अपराधी से दीक़ 
ठीक चुकाया भी नही जा सकता है, जेसे किसी एक अविवाहित 
युवक ने -किसीःः अ््य व्यक्ति की पत्नी पर हमला कर दिया है, 
उससे .ठीक उसी प्रकार का बदला कैसे ले सकते हैं। दूसरा 
सुख्य कारण यह है कि किसी बुरे काये या अपराध का बदला 
चुकाने के लिए उसी प्रकार का अपराधी के साथ बुरा व्यवहार 
करता अथवा एक पाप के बदले में दूसरा पाप करना 
(६0 7८प्रप 7 ल्ज़ी [07 2० €तजं) एक बहुत बढ़ा सामाजिक 
पाप (5०टा8/] €श।) है। प्रजातान्त्रिक समाज (0570टब्व४ं८० 
"ट ्छ 50टंटाए)में व्यक्ति के प्रति और भी अधिक सम्मान का 
भाव रक्खा जाता है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ. ऐसा 
व्यवहार नहीं करना चाहते हैं कि वह अपना आदत्मं-सम्मान 
खो बेठे ओर मनुष्य से पशु बन जाय। इसी कारण आंज कंत्र 
बहुत से- समाज सुधारक कोड़े लगाना तथा मृत्यु-दर्ड को 
उचित दण्ड नहीं समझते हैं, क्‍योंकि इनमें बदले की भावना 
की गन्ध मालूम पड़ती हे। इस प्रकार के दण्ड से उस व्यक्ति 
को परम सन्तोष प्राप्त .होता है; जिसको अपराधी के द्वारा क्षति 
पहुँची है.!. 


२२१ ) 

(ख) निरोधात्मक दण्ड का सिद्धौन्‍्त--इस सिद्धात के 
अनुसार दण्ड का उद श्य यह है कि एक ओरए अपराधी को कष्ट 
पहुँचा कर उसको अपराध की आवृत्ति करने से रोकें और दूसरी 
ओर दण्ड के प्रद्शन से सामान्य जनता को. आतंकित करें कि 

हू दस्य-भय के कारण अपराध करने का साहस न करे। 
आज कल बहुत सी सज़ायें इसी दृष्टि से दी जाती हैं | यांदि 
हम किसी अपराधी को दरिडित करा देते हैँ, तो कारावास होने के 
कारण उंसकेः आत्म-सम्मान तथा स्वच्छता को आघात 
पहुँचता हे और हो सकता है कि वह जेल से निकलने के पश्चात्‌ 
पुनः अपराध न करे। अपराधी के दण्डित होने से उसके 
परिवार पड़ोस तथा गांव वाले आतंकित होकर उस प्रकार का 
अपराध करने की हिम्मत कम करते हैं। आज कल सृत्यु-दर्ड 
तथा आजन्म कारावास इत्यादि जेसे कठोर दण्ड निरोधार 
भावना से ही दिये जाते हैं न कि बदले की भावना से 
इस प्रकार के कठोर दरंड एक ओर जनता को दसण्डित अपराधी 
द्वारा पुनः हानि पहुँचाये जाने से बचाते है ओर दूसरी ओर 
सामान्य जनता को सदाचरण के लिये सावधान करते है । 


(ग) सुधारात्मक दण्ड --- वतंमान सभ्य समाज स दण्ड 


का उद्देश्य अपराधी का सुधार समझा जाता है । मानवता के 
गुणों को ऋधिक महत्व देने के कारण, हमारा उद् श्य यह रहता 


कद "के 


है कि हम अपराधी को भी एक अच्छे उपयोगी नागरिक में 
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परिवर्तित करलें, न कि उमे असाध्य समझ कर, बदले की भावना 
से अथवा कष्ट पहुँचाने की दृष्टि से उसे दण्ड देते रहें। अब 
दण्ड का प्रधान उद्दश्य अपराधी का सुधार है ओर दरुड का 
जो निरोधात्मक प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है, उसको गोण 
स्थान दिया जाता है | 


दण्ड के द्वारा अपराधी का सुधार तीन प्रकार से किया 
जाता हैः... द 


6) अपराध-बृत्ति के विलयन दारा--सर्वे प्रथम हम 
अपराधी की अपने नियन्त्रण तथा निरीक्षण में लेते हैं। जितने 
समय तक वह कारावास में रहता है, उसकी अपराधी मनोदत्ति 
में रोक पैदा हो जाती है, उतने समय तक वह अपराध करने से 
बचा रहता है। हो सकता है; कि कारावास काल में अपराध न 
कर सकने के कारण उसकी अपराध करने की आदत छूट जाय । 


(7) उचित व्यवसाय-बुद्धि की जागृति हारा।-- 
दण्ड के समय में अपराधी में नियमित जीवन व्यतीत करने की. 
आदत डाली जाती है, उसका एक सुव्यवस्थित दैनिक कार्यक्रम 
. रहता है। कारावास में उसे अच्छे व्यवसाय सिखाये जाते हैं, 
जैसे खेती करना, बाग लगाना तथा कपड़ा बुनना इत्यादि। 
इस प्रकार के कार्यक्रम से यह सम्भव है कि अपराधी दुए्ड की 
ववधि समाप्त होने पर अपराध-बृत्ति को छोड़ कर कोई अन्य 
व्यवसाय करने लग जाया 


( २२३ ) 

(7४) सामाजिक तथा आर्थिक पुनसस्थापन हारा-- 
अपराधी के सुधारने की यह्‌ नवीनतम तथा सर्वोत्तम विधि है 
यह प्राय: देखा गया है कि व्यक्ति जब अपनी सामाजिक तथा 
आर्थिक परिस्थितयों क॑ साथ .डचित सामंजस्य तथा संतुलन 
स्थापित नहीं कर पाता है तो वह विद्वांह भावना से समाज 
विरोधी काये करने लगता है। अतः द्रुड केवल एक सुव्यवस्थित 
नियन्त्रण के रूप में होना चाहिये, जिससे अपराधी अपने 
सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के साथ संतुलन स्थापित 
करलें । इस विधि में यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी 
कारावास में रखा जाय ।वह कारावास के बाहर समाज में उचित 
निय॑त्रण तथा संरक्षण में रख कर ठीक किया जा सकता है। 
प्रथम अपराधियों के सम्बन्ध में प्रोवेशन (?70057 00) प्रणाली 
इस सिद्धान्त का एक प्रयोग मात्र है। अपराधी सामाजिक 
दृष्टि से एक असंतुलिद व्यक्ति (8 80तंथार [अत णव्त 
एल9काथ0 9) ही तो हे । . इसलिये समाज में उसका 
पुनर्सस्थापन आवश्यक है, न कि एक चहार दीवारी में बन्द कर 
उसे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट देना। अपराधी के अन्दर एक. 
सामूहिक तथा साहयोंगिक जीवन व्यतीत करने की आदत 
डालना आवश्यक है, जिससे उसके व्यक्तिगत स्वार्थ समाज के 
स्वार्थों के साथ संघषे न लें ! 
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२--अपराधी की दृष्टि में दरड का स्वरूप 


ऊपर इस बांत का उल्लेख किया गया है कि अपराधी को 
दण्ड देने के समय दण्ड देने वाले की केसी मनोंदशा होनी 
चाहिये | दण्ड देने वाला अपराधी का चाहे जितना शुभचिन्तक 
हो, अपने नियन्त्रण में रखकर वह चाहे जितना प्रयत्न अपराधी 
को सुधारने का कर रहा हो, परन्तु जब तक अपराधी दण्ड को 
प्रसन्‍नता पूर्वक उस रूप में स्वीकार नहीं करता है, तब तक 
अपराधी का पर्याप्त सुधार नहीं हो सकता है। यदि अपराधी 
सुधार के लिये किये गये नियन्त्रणं या क:रावास को यह समभता 
है; कि सरकार ने उसे पीड़ित करने के लिये कारावास में द्ूस दिया 
है, तो वह कारावास में रहकर कुछ नहीं सीख सकता है। उसके 
अन्दर शासक-वर्ग के अ्रति एक विद्रोह की आग सुलगा करती 
है कि कारागृह उसके लिये एक यातना-यगृह के रूप में रहता हे 
ओर वह सदा इस सम्बन्ध में काल्पनिक स्कीमें बनाया करता 
है कि अब कारावास से छूटने के पश्चात्‌ इस प्रकार अपराध 
करूगा कि पुलिस मेरी हवा तके नहीं पायेगी। यही कारण है 
कि कारागृह प्रायः कच्चे अपराधी को सुदृद अपराधी बनाकर 
. निकालते हैं। 





अब प्रश्न यह उठता है कि हम क्या करें कि अपर।धी दण्ड 

तथा नियन्त्रण को उसी रूप में समझे जिस रूप में हम उसको उस 
४ ओ ५ । 

: पर प्रयुक्त ऋर रहे है। यदि हम कारावास के नियन्त्रण को अपराधी 
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के सुधारने के लिये दिये हुये हैं, तो वह भी इसको इसी रूप में 
समके । इस समस्या के महत्व को ध्यान में रख कर ही जेल में 
अनेक सुधारों की व्यवस्था की गई है और की जा रही है। 
अपराधियों के प्रति नृशंसता तथा क्रूरता के व्यवहार कौ 
भत्सेना की जाती है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि 
उसके साथ मनुष्यों के समान व्यवहार किया जाय न कि पशुओं 
के समान | एक अपराधी के साथ उसी प्रकार का सहानुभूति-परय 
व्यवहार करने की आवश्यकता हे जिस प्रकार का एक अस्वस्थ 
तथा रोगी व्यक्ति के साथ | अपराधी सामाजिक दृष्टि से एक रोगी 
ही तो हैं। अपराधियों को जेल में अधिक स्वच्छंदता प्रदात को 
जाती है। ऐसे व्यवहार का निषेध किया जाता है, जिससे 
अपराधी के आत्म-सम्मान को धक्का पहुँचे । आत्म-गौरव के 
नष्ट होने से व्यक्ति निलेज्ज होकर अत्यन्त घातक अपराध 
कर स +ता है। यदि हम अपराधी के साथ सद्व्यवहार करेंगे तो 
वह अधिक विश्वास-पात्र बनने की कोशिश करेगा ओर अपने 
चरित्र को अधिक तन्मयता के सांथ सुधारेगा । अभी हाल में 
कैदियों ने बिना किसी दीवाल की जेल में रह कर चन्द्रअभा 
बाँध को प्रसन्नता पूर्वक बंनाया है। कुछ लोगों का विचार है कि 
यदि अपराधी के साथ सहानुभूति-पूरं व्यवहार किया जायगा 
तो वह पुनः अपराध करके जेल आना पसंद करेगा, परन्तु यह 
विचार भ्रामक है ओर मनोवेज्ञानिक दृष्टि से युक्ति-संगत 
नहीं हे । 
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. अतः कारावास में अपराधी से जो भी काये कराया जाता 
है, उसमें उसका केवल शारीरिक सहयोग ही नहीं आवश्यक है 
वरन्‌ मानसिक दृष्टि से भी उसका सहयोग प्राप्त करना अत्यन्त 
आवश्यक है.। कारावास के प्रबन्धक अपराधी के तन मन दोनों 
के सहयोग आग्राप्त करने पर ही, उसकी मनोवृत्ति में स्थायी 
परिवर्तन कर सकते हैं। उपयोगी नागरिक तथा अपराधी में 
अन्तर केवल. मनोबृत्ति (32६70प०८) का ही तो है, जो वे समाज 
के प्रति रखते हैं। . द 


अपराध की समस्‍या 


प्रत्येक सम्य देश में समाज-शास्त्रियों तथा अपराध-शास्त्रियों 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है, कि किस प्रकार अपराध- 
वृत्ति से समाज को मुक्त किया जाय। परन्तु कोई भी देश 
चाहे जितना समुन्नत क्यों न हो अभी तक अपराध का पूर्ण उन्मू: 


.. लन नहीं कर सका है । इसका कारण यह है कि कोई भी देश उन 


कारणों के दूर करने में पूरतया सफल नहीं हुआ हे, जिन से 
अपराध पैदा होता है । हां, अपराध में कमी करते के संबंध में 
अनेक प्रयत्न पर्याप्त मात्रा में सकल हुये हैं, यहाँ पर उन्हीं की 
संक्षिप्त व्याख्या की जा रही है। अपराध-दत्ति का कम करने के 
तीन मुख्य उपाय हैं:-- 
२--अपराश को उत्पात्ति को रोकना 
.._ (क) आदशेन्मुख समाज के निर्माण के द्वारा 


( र२७ ) 
(ख) पुलिस की सतकेता के द्वारा 
३--अपराध का सफल अनुसंधान 
३- अपराधियों का उचित उपचार 
. (क) दण्डावधि में अपराधी का उपचार 
(ख) द्ण्डावधि के पश्चात्‌ अपराधी का पुनर्सेस्थापन अथवा 


देख रेख क्‍ ही 
१--अपराध की उत्पत्ति को रोकना. 


समाज की सर्वोत्तम स्थिति है कि अपराध होने ही न 
पावं । यह आदर्शोन्मुख समाज के निर्माण तथा पुल्निस फ़ोंसे की 
काय कुशलता पर निभेर हे | 


[क] आदशोन्सुख समाज के निर्मोण के द्वारा--- 

समाज तीन प्रकार का होता है, दूषित समाज ((रटह479८ 
>0०८८००), सामान्य समाज (2ए८7०४० 80८69), तथा 
आदशे समाज (7662/ 50८८५) । दूषित समाज में स्वार्थपरता 
तथा अपराध की ही मात्रा अधिक रहती है, सामान्य समांज 
में अपराध साधारण मात्रा में हुआ करते हैं और आदर्श समाज में 
अपराध का नितांत अभाव हो जाता है। यद्यपि पूणे आदशे 
_ समाज का निर्माण अत्यन्त कठिन हे, परन्तु हम सामान्य समाज 
को आदश्शन्मुख अवश्य बना सकते है। ऐसा करने से अपराध 
की उत्पत्ति में बहुत कभी आ जाती है। इस प्रकार के समाज 
के निर्माण में हमें अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। 


( शरशं८ ) 

सर्वप्रथम सामाजिक असमानताओं को दूर करना पड़ता 
है। जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग के द्वारा असम्मानित किया 
जाता है, जहाँ एक वर्ग अपने लिये संब अधिकार और दूसरे 
वर्ग के लिये केवल कत्तव्य रख देता है वहां वर्ग-संघर्ष 
अवश्यस्भावी हैं और ऐसी दशा में एक वर्ग दुसरे के प्रति 
अपराध अवश्य करेगा | पददलित तथा पिछड़े वर्गों के सामजिक 
स्तर को. उठानों अत्यन्त आवश्यक है, क्‍योंकि अनेक अपराधी 
सामाजिक-हीनता तथा सामाजिक-असंतुलन (90०2८ ७४४- 
4तंप्रएंछध्यां) का ही परिणाम होते हैं 


आदशोन्मुंख समाज के निर्माण में आर्थिक स्तर को भी 
उठाना अत्यन्तावश्यक है। जिस देश के लोगों का आर्थिक स्तर 
बहुत संकीण तथा निम्न होता है, अनेक व्यक्ति भूखे तथा नंगे 
रहते हैं, वहां की सामान्य जनता का जीवन ऊंचे आदर्शों 
से प्रभावित होना सम्भव नहीं हो सकता है। यही कारण है 
कि आज अनेक देश अपने को सम्रद्ध बनाने का विशेष प्रयत्न कर 
रहे हैं; बेरोजगारी की समस्या शीघ्र से शीघ्र सुलझाना चाहते 
हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेक भूखें और नंगे मिलेंगे जो जीवन 
से संबषे करते हुये सामाजिक तथा वैधानिक जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं; परन्तु हम उनकी तनिक भी खबर नहीं लेते हैं। परन्तु 
ज्यों ही वे कोई अपराध कर बेठते हैं, हम उन्हें भर पेट भोजन 
देते हैं। हमारी सड़कों पर कितने ही बालक असहाय मारे मारे 
घूमा करते हैं। उनकी खबरगीरी करने वाला कोई नहीं है। 


( शर२६ ) 


रन्तु ज्यों ही वे अपराध के शिकार हो जाते हैं, उन्हें ज्वेनाइल 
जेल में रखकर उनके भोजन, शिक्षा तथा दीक्षा का उत्तम 
प्रबन्ध करते हैं। आदशे समाज में ऐसी स्थिति नहीं रहने पाती 
है । ऐसे समाज में रोग की चिकित्सा की अपेक्षा रोग को उत्पन्न 
न होने देना ही, अधिक अच्छा समभा जाता हे । 

आर्थिक स्तर के साथ साथ हमें समाज के सांस्कृतिक स्तर 
को भी उठाना पड़ता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हम उचित शिक्षा, 
डॉचित सनोरंजन तथा उचित धर्माचरण द्वारा प्राप्त करते हैं । जिस 
देश में अनेक व्यक्ति अशिक्षित हैं, अवकाश का सदुपयोग डचिंत 
भनारजन हारा नहीं होता है और जहां धार्मिक असहिष्णुता को 
 जढ़ावा मिलता है वहाँ अपराध का उद्भव अवश्य होगा। 


आदर्शोन्मुख समाज के निर्माण के लिये सामूहिक जीवन 
((-07? 77प्ण्ञाए]2) द की वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक हे । ऐसे 
समाज में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रहना 
सीख जाता है; अपने उत्तरदायित्व को ठीक ठीक सममने लगता 
है और व्यक्तिगत स्वार्थों को समाज ह्वित के साथ घुला मिला देता 
है। ऐसी दशा में व्यक्ति समाज-विरोधी कार्य करने को अग्रसर 
हीं होता है ओर अपने को सदाचारी रखने के लिये अपने ही 
नियंत्रण का प्रयोग करता है, उसके लिये बाह्य दबाव की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती है । 
आदरशेन्मुख ससाज के निर्माण के लिये व्यक्ति, जनतात था 
सरकार सबको मिलकर प्रयत्न करना पड़ता है | 


( २३० ) 

(ख) पुलित की सतकेता के द्वारा-- यद्यपि अपराध को 
रोकने के लिये आदर्शोन्मुख समाज का निर्माण प्रथम आवश्यकता 
है; परन्तु पुलिस की सतर्कता इस सम्बन्ध में कम प्रभाव नहीं 
रखती है | जिस देश की पुलिस अच्छी ट्रेनिग प्राप्त किये रहती 
हैं और अपने कर्त्तव्यों को संलग्नता से पालन करती है वहां के 
लोग अपराध करने का कम साहस करते हैं। जिस देश में पुलिस 
के कर्मचारी व अफसर विलास-प्रिय होते हैं, जनता के दुःख दंद 
से पूर्ण सहानुभूति नहीं रखते हैं, वहाँ अपराध की रोकथाम अत्यंत 
दुर्लभ है। पुलिस फोर्स का पूर्णतया सुदीक्षित व अनुशासित होना 
तथा लोक सेवा भाव से ओतनप्रोत होना अत्यन्त आवश्यक है। 
पुलिस की उत्तमता कुछ हद॒तक परे प्रशासन (24778 
(40707) की उत्तमता पर भी निभेर है, जिसका कि वह एक 


प्रमुख अंग है। प्रशासन का प्रकार पुलिस के रवैये को निर्धारित 
कंरता है|. 


२ अपराध का अनुसवान 


... जिस मात्रा में आदश्श समाज के निर्माण में कमी रह जायगी 
डसी मात्रा में अपराध भी होंगे। अत: आदश समाज के निर्माण 
के लिये प्रयत्नशील होते हुये भी, जो अपराध हो जाय, डसका 
सही अनुसंघान अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि निरपराध व्यक्ति को 
अपराधी सिद्ध करके दण्डित करा दिया गया तो अर्थ का अनथ हो _ 
द जाता है । इससे एक तो सामान्य जनता में पु्धिस के प्रति घुणा 


( २३१ ) 
ओर अविश्वास उत्पन्न हों जाता है तथा वह पुलिस के पवित्र 
ध्येय ओर इमानदारी के प्रति सन्देह करने लगती है । ऐसो दशा 
..में समाज के शिक्षित तथा सभ्य व्यक्तियों से पुलिस को अनुसंधान 

 काये में सहयोग मिलना अत्यन्त दुलंभ हूं। वे प्रायः पुलिस से 
: दूर ही रहना चाहते हूँ | निरपराध व्यक्ति के दस्डित होने से 
दूसर। अनथ यह होता है कि वह दंड की अवधि समाप्त होने पर 
पुलिस से अथवा जनता के उन व्यक्तियों से जिनकी शहादत से 
उस कारावास- भला है अपना बदला चुकाने के लिये भरसक 
. प्रयत्न करता है। यदि वह अकेले इस कार्य को करने सें असमथ 
होता है, तो वह अपना गिराह बनाकर बदला चुकाता है | इस 
अकार अनुसंधान काये में पुलिस की तनिक असावधानी से 
_ अपराध का एक दूषित वातावरण (५8०५४ ८7०८) बन जाता 
हे । हमारी जरासी असावधानी से कितने निरपराघ व्यक्ति 
दंडित हो जाते हैं । 
पुलिस को अपने अनुसंधान काय्ये में नयथें नये वैज्ञानिक 
साधनों से युक्त होना चाहिये, जिससे अपराधी का अचूक ढंग से 
.. पता लग सके। 


३--अपराधियों का उपचार 
(47टदांपालाईई रण टापंगंग 5). 


अपराध की समस्या के हल करने के दो प्रधान उपायों का उल्लेख 
ऊपर हो चुको है। इसका तीसरा उपाय अपराधियों का अचित 


( इरश्२ ). 


उपचार है । अपराधी को उचित नियंत्रण में रख कर. उसके साथ 
ऐसा व्यवहार किया जाय कि बह एक अच्छा नागरिक बन जाय 
ओर अपराध की आवृत्ति पुनः न करें । यदि हम , ऐसा न कर 
सके तो अपराध की चृद्धि होती जायगी । एक ओर तो नये 
अपराधों उत्पन्न होंगे और दूसरी ओर पुराने अपराधी अपराध- 
वृत्ति को अपनाये रहेंगे। अपराधियों के उपचार को हमने दो 
भागों में बॉट रक्खा हे, जिनकी “याख्या आगे की जायगी । 


(क) दण्डावधि में अपराधी का उफषचवार--प्रत्येक 
अपराधी को जिसको कुछ दंड दिया जाता है, उसे एक विशेष 
नियंत्रण तथा निरीक्षण में रक्खा जाता है, यह निरीक्षण की 
जगह चाहे कारायह हो अथवा उससे मिलती जुलती जगह हो 
कुछ लोग कुछ अपराधियों को विशेष कर प्रथम अपराधियों को 
प्रोबेशन प्रणाली से समाज में ही ऐक विशेष नियंत्रण में रखकर 
उनके द्वारा जीवकोपाजेन करवाना चाहते हैं। दंड की अवधि में एक 
विशेष निरोक्षण तथा नियन्त्रण में रखने का उद्देश्य/अपराधी का 
यथासम्भव सुधार हे, चाहे वह काराग्ृह में रक्खा जाय अथवा 
सुधारगृह सें । इस सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं:-- 

प्रत्येक अपराधी के सुधार की समस्या को एक व्यक्तिगत 
. समस्या के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक अपराधी को सुधारने के 
लिए एकसी दंडावधि तथा बर्ताव उसी ग्रकार उंचित नहीं है, 
जिस प्रकार प्रत्येक रोगी को न तो अस्पताल में समान अवधि 
तक रखते हैं और न सब के लिये समान-चिकित्सा को जाती दै। 


( २३३ ) 


प्रत्येक अपराधी के सुधार के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं 
को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है। 

भिन्न भिन्‍न वर्ग के अपराधियों को अलग अल्लग रखना 
अत्यन्त श्र यस्कर होगा | प्रथम अथवा आकसिमिक अपराधी को 
यदि आदी अपराधी के साथ रक्खा जायगा तो दूषित प्रभाव 
पड़ने की आशंका है। इसी प्रकार बाल अपराधियों के सुधार की 
. समस्‍या मौदढ़ अपराधियों से भिन्‍न है; ज्वेनाइल जेल को बहुत 
कुछ स्कूल ओर जेल के बीच की स्थिति में रखना पडता है। मान- 
सिक रोगी अथवा विक्षिप्त अपंराधी के जेल की स्थिति जेल और 
अस्पताल के बीच की है, उसका उपचार एक मनोविश्लेषक 


(४ए८०४(८४४७) के द्वारा होता है; इनके उपचार सें बड़ी साव- 


धानी रखनी पड़ती है, इस सम्बन्ध में विशद्‌॒ वरणेन ग्यारहवें 
अध्याय में हो चका हे। 


अनेक अपराधी सामाजिक कुरीतियों तथो आधिक कठिनाइयों 
का शिकार होकर अपराधी बनते हैं। अत: अपराधियों के साथ 
सहानुभूति-पणं बर्ताव करना आवश्यक होता है| जेल के प्रबंधक 
वर्ग का व्यवहार समाज के,शोषक वर्ग के व्यवहार से अच्छा 
प्रतीत होना चाहिए । इस प्रकार के व्यवह्र से जिन अपराधियों 
में अच्छी प्रतिक्रिया हो, समकझ लेना चाहिए कि वे शीघ्र सुधर 
' जायेंगे । ऐसे अपराधियों को जेल में सम्मान-परण पद दे सकते हैं. 
अथवा विशेष सदाचरण दिखाने पर उन्हें पेरोत्न ( ० ) 
इत्यादि पर छोड़ सकते हैं। ऐसे अपराधियों को दंडावधि के 


( २३१४ ) 


समय में भी जेल की चहार दीवारी के बाहर रखकर देश-जिमोण 
के कार्यों के करने अथवा सामूहिक योजनाओं की पूर्ति में लगा 
सकतें हैं | सहानभूतिपर्ण बर्ताव से अपराधी को अच्छे नागरिक 
में बदलने का काये सरल हो जाता हे। 


आदी अपराधियों में समुचित का्थ करने की आदत 
(8४0९ ७०१६-०००४) डालना अत्यन्त आवश्यक हे । 
उनके काये तथा व्यवहार का निरीक्षण बड़ी छहृढुता के साथ 
करना चाहिए | आवश्यकता पड़ने पर इनमें से अत्यन्त हटो 
अपराधी के साथ निरोधात्मक ( 7८८८०८पां ) कार्यवाही करने 
में भी कोई हज नहीं है। उसे कारावास काल में यह अवश्य 
अनुभव होना चाहिये कि एक अच्छे नागरिक के समान जीवन 
व्यतीत करना, अपराधी के रूप में कारावास में रहने से कहीं 
अच्छा है। ऐसे अपराधियों को तब तक कारावास में रखना 
: चाहिये जब तक उनमें अच्छी आदतों का निमौण न हो जाय । 


असाध्य ([7८0'ं80०)अपराधी के नुशंस तथा घातक 
व्यवहार से सामान्य जनता को बचाना अत्यन्त आवश्यक है। 
: अतः उसे आजन्म कारावास अथवा स॒त्यु-दंड देने में कोई हे 
नही है। जिस अपराधी ने अनेक घरों की कोडी कोड़ी -साफ 
करदी है अनेकों को मौत के घाट उतार दिया है और अनेकों 
बालकों को अनाथ और स्त्रियों को असहाय कर दिया है, उसे 
पुनः समाज में छोड़कर उसके व्यवहार की जाँच (778) करना 


( '२३४ ) 
भेयस्कर नही है। यद्यपि सिद्धान्ततः हम सुधारात्मक ढंग को 
ही ठीक समभते हैं, परन्तु ऐसे असाध्य अपराधी को निरोधात्मक 
दंड देना ही वांछनीय है। | 

(ख) दण्डावधि के पश्चात्‌ मुक्तअपराधी को देखरेख: 

( 4ि००-८७०९ रण ती529978८वं ८गंग्रां738 ):--दंड भ्रप्ति के 
पश्चात अपराधी जब पुनः: समाज में प्रवेश करता है, तब उसकी 
देखरेख तथा परवाह उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार एक 
कठिनरोग से पीड़ित रोगी के अस्पताल से भुक्त होने पर भी 
उसकी विशेष परिचर्या करनी पड़ती है, जिससे वह पुराने रोग 
का पुनः शिकार न हो जाय । हमारी पुलिस मुक्त अपरांधियों की 
निगरानी तथा हिस्ट्रीशीट खोलकर उनपर विशेष नियन्त्रण रखती 
हे; परन्तु इतना पर्याप्त नहीं है।इस काये के लिये मुक्त- 
अपराधी-देखरेख-समितियाँ (0ए८४०78०० ठतंगर्व३ धीडा- 
८०76 800८6४०८५) बनानी चाहिये | मुक्त अपराधी व्यक्तियों के 
व्यवहार के आंकड़े रखने चाहिये। समाज में उनके लिए उचित 
व्यवसाय दूढ़कर उनका पनसंस्थापन कराना चाहिये। दन्डित 
व्यक्ति की समाज विशेष अंवहेलना करती है, उसे जनता से उचित 
हे सम्मान प्राप्त नहीं होता है। ऐसी अपमान जनक स्थिति में यदि 
उसे उपयोगी व्यवसाय भी न मिल सका तो उसके लिये जीवन 
निर्वाह के लिये केवल यही चारा रह जाता है कि वह अपराधियों 
के समाज को अपना समाज बनांण और अपराध-चबृत्ति के हारा 
अपनी जीविका कमाए। 


( २३६ ) 


विधा 


दंड की अवधि में जेल में किया गया उपचार अनेक अप- 
राधियों के लिये पर्याप्त सिद्ध नहीं होता है; अतः कारावास के 
पश्चातू उनका पुनसंस्थापन उनके सुधार-श्व|खला की अन्तिम 
परन्तु अत्यन्त आवश्यक कड़ी है । ह 


अरन 


१--अपराध किसे कहते हैं। अपराध के स्वरूप का देश की 
स्थिति से क्‍या सम्बन्ध है ? अपराधों का सर्वेमान्य वर्गी- 
करण कीजिए । 


२---अपराध के कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिये । 


३--अपराध की उत्पत्ति में आन्तरिक तथा वाह्य कारणों के महत्व 
की तुलनात्मक विवेचना कीजिए । 


४--अपराधियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी मनो- 
_वृत्तियों में क्या अन्तर होता है।.... 
४--अपराधियों को दंड किस कारण दिया जाता हैं, इस संबन्ध 
में जो मुख्य सिद्धान्त हैं उनकी व्याख्या कीजिए | आप अपने 
राज्य की अपराध स्थिति को देखते हुये प्रायः किस प्रकार का 
दंड अपराधियों के लिए उचित सममते हैं, तके सहित अपना 
मत प्रकट कीजिए । क्‍ क्‍ 


६--अपराध के कम करने के कौन कौन से साधन हैं. । उनकी 
विवेचना कीजिए । 


( शरे३े७ ) 


७--अपराधी जन्मना नहीं होता हैं वरन बनाया जाता हैं इस 
कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए 


८४--अपराधियीों के उपचार में किन बातों को ध्यान में रखना 
चाहिए ? 


६--बाल-अपराधी के उपचार की समस्या किस अयथे में प्रौद 
अपराधी से भिन्न है, आप बाल-अपराधी का उपचार किस 
प्रकार करेंगे। 


१०-किसी व्यक्ति को अपराध करने से बचाने के लिये किन किन 
आन्तरिक तथा वाद्य नियन्त्रणों की आवश्यकता पड़ती है । 
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